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निवेदन 


रस्तु पुस्तक--वैशेषिक दङ्॑न : एक अध्ययन को विद्वानों के 
समक्ष उपस्थित करते हृष गहने उन दिवङ्गत पिता के वियोग मे कुछ शान्ति 
मिल रहली है जिनकी अगाध वत्सलता से ह्ली मेँ हस दुरवगाह च्ाक्त-मागर 
मे रवे कर सका ह| वे्ेषिक दर्चन में प्रतिपादित पदार्थों के विषय मं 
जो कुछ मल्ले उनसे प्राप्त हो तका उतस्ती का, प्रामाणिक मर्थो के आधार 
पर, मेने इस पुस्तक मँ उपनिबन्ध रिया है । 

यद्यपि -समान-तन्त्रः होने के कारण इत द्धन का न्याय-दश्नन के 
साथ ठेकमत्य स्वाभाविक है तथापि दोनों दर्शनों के पररस्पर-बैमत्यका 
भी अपलाप नह किया जा सकता । मध्य-युग मं बौदध-दाञ्चनिर्को के साथ 
हए संघर्ष से प्रा्तरकर्षं न्याय-ञ्चाब् ने वैरेषिकशान्न को इत तरह 
आत्म-सात्‌ कर छलिया कि आज हमारे समक्ष वैशेषिकसूत्र का मौलिक 
स्वस्य मी प्रायश्च; उपस्थित नर्हा है । न्याय-शाह्न के प्रभावकेकारणही 
इस दन की व्याख्या-परम्परा मी मध्य-युय के प्रारम्भ से अवरुद-सी हो 
गई । यदि एक-दो व्याख्या-मन्थ छले मी गए तो उनमें मी वैरोषिकर-दश्चन 
न्याय-दर््न की वासना से अतंक्रान्त नही रह सकरा। इतना होने पर 
मी इत दर्न की व्याव्रह्ारिकता तथा ्रामाणिकता के कारण मेरा मन 
प्रारम्भ से ही इत दर्शन की ओर आष्ट रह्य है । यह इत्ती आक्रषण 
का परिणाम है किआजमँ अपनी टूदी-फूटी भाषा मेँ इस चाच के सभी 
प्रधान विषयों की एक रूप-रेखा प्रस्तुत करने मे समर्थं हो सका हँ । 

यद्यपि नन्य-नैयायिकों ने प्रकृत शास के कहं पदाथोँ के खण्डन-मण्डनं 
तथा रूपान्तरण किए है तथापि साधारण जिन्नाययुओं को इत द्गन के 
मौलिक सिद्धान्तो से परिचित कराने के उदेद्य से मने केवल प्राचीन 
मन्थो तथा व्याख्या-मर्न्थो के आधार परह्ी समी पदा्थोँकरा प्रतिपादन 
किया है । हाँ, यत्र-तत्र अनुकूल होने पर ( भौर कर्ही-कर्ही मत-मेद के 
निदे के दिषटमी) नवीन-मन्थों का मी उपयोग कियागयाहै। मेँ 
यह नहीं कह सकता कि इतस ग्रन्थ मँ उपनिवद्ध मेरे सभी जिचार 
प्रामाणिक ही है, क्योकि एक साधारण व्यक्ति के लि मरान्तिकामागं 
सर्वदा खला रहता है, तथापि इतना कहने मे प्रायश्चः अधिक अन चित्य 


( ८ ) 


करी सम्भावना नहीं कि इस मन्थ की सहायता से वशनेषिक दद्यन के 
पदाथ की जिन्नाप्ता करनेवालों को यदि मानसिक श्रममें नर्हीतोकम 
से कम प्रामाणिक मन्थो मे वैशेषिक-सिद्धान्तों के अन्वेषण में अपेक्षित 
शारीरिक श्रम मे कुछ लाघव अक्दय होगा । 


र्या, मृन्ने हस बातका खेद अवश्यहैि करि जितत रूप में इस पुस्तक 
को प्रस्तुत करने को मेरी अभिलाषा थी वह पूरीनहो सकी | श्रामाण्य- 
वाद्‌" आदि कुछ मार्मिक-विषयों प्रर तो मेरा प्रिवरण अत्यन्त अपर्याप्त 
रहय है । यह असम्भावित नर्ही कि मेरी अभिलाषा की असफलता का 
प्रधान उत्तरदायित्व मेरी अल्यजनता पर ही हो, परन्तु कुछ अनुल्टेखनीय 
बाह्य तथा आभ्यन्तर तिक्र परिस्थितियों करा मी इस्त असफलता मे 
साधारण अवदान नहीं रहा हे । अस्तु, इसन विषय मे अधिक कहना 
उचित नर्ही | 

गुरु-जनो मे जिनका नाम प्रथमोत्टेखनीय होता वे मेरे पूज्य पिता जी 
तो मेरे ह्ली दौर्भाग्य से कुछ ही दिन पहटे "नाम-मृक्त' हो चुके । वत्तमान 
अनुमाहको' मे श्रद्धेय डा० श्री सिद्धेशर भद्धाचायं जी, डा० श्री शीता 
जेखर वाची, प्रो ° श्री शोभाकान्त चा जी, ग्रो०° अनन्तलालट ठाकुर जी, 
१० कान्तानाथ ओास्री जी, डा० दिनेश्चचन्द्र गुह तथा १० काश्चीनाथः 
पाण्डेय जी के नाम विच्ञेषतः उत्छेखनीय है जिनसे महये सूक्ष्म तिसूक्ष्म 

. विषयों मे प्रविष्ट योने का निदेश सवंदा मिलता रहा है । इन गुरु-जनां 

के उपकार की तुलना मे मेरा कतज्नता-ज्ापन नगण्य है । हस प्रसक्त मं 
आज के युग में मी संखृत- विद्या के परम अनुरागी चो खम्बाप्रकाश्ननाध्यक्ष 
भी अत्यन्त धन्यवाद्‌ के पान्न हैँ जिनकी प्रेरणा तथा दत्त-चित्ततासे ही 
इस मन्थ का प्रकाशने त्तकाहे। 

इस पुस्तक मे हर अयुध्यो के लिए यद्यपि अरन्त मे एक जुदि-पत्रः 
लया दिया गया है तथापि व्यावहारिकं हटि से उत्तका उपयोग अधिक 
नही ह्येता । अतः अपनी बरुटि्यो के लिए मँ अपने उदार पाठको से 
क्षमा-याचना करता दँ । आशा हे, विद्वान्‌ पाठक मेरी बुटियों जी उपेक्षा 
कर मुद्रे अनुख्हीत करेगे । 


काची हिन्दू विधविद्याल्य निवेदक-- 
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आत्म-विशेष गुण में असमवायि- 
कारणता के अभाव का 
उपपादन 


| परम्परा-प्रत्यासत्ति 


साक्षात्प्रत्यासत्ति तथा परम्परा. 
प्रत्यासत्ति के वैशेषिक 
गाख्रमें प्रसिद्ध नाम 

भसमवायि-कारणीभूत पदार्थं 


` निमित्त-कारण 


कारणताऽवच्छैदक का विचार 


 फलोपधायकता तथा स्वरूप- 


योग्यता का विवरण 


 साधारण-कारणता तथा असा 


धारण-कारणता 
समुदित-पर्याप्ता तथा प्रत्येक- 
पयप्ता कारणता 
सृष्टिप्रक्रिया 
सृष्टि की अवधि 
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प्रथम अध्याय : उपोद्धात 


सम्यग्दशन-सम्पन्नः कमेभिः न निबध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते, ॥ 

वेदिक-कारसे ही भारत-भूमि मे दाशंनिक विचार की दो धरार 
श्रवाहित होती भा रही ई, जिन्हे हम रेतः तथा “अद्भेत' कह सकते ह । 
भारत के प्राचीन-तम वेदिक-साहिस्य मेँ जहौ एक ओर “द्रा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समाने बृहते परिषस्वजाते” का उपदेश मिरूता हे वही, दूसरी भोर, 
यह भी कहा गया है :- 

““इन्द्रं भिन्ने वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः स सुपर्णो गरुष्मान्‌ । 
एक सदूविप्रा बहूधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहूः" ॥ 

इन दोनो भावनाओं का विकास ब्राह्मण-म्रन्थो, स्खृति्यो, पुराणो तथा 
विभिश्न द्‌ाशनिक-सम्प्रदायों द्वारा अविच्छिन्न खूप मे होता रहा है। 
स्तुत वैरोषिक-दहांन भी दवेत-धारा काषी एक अङ्गदे । यद्यपि इस दर्शन, 
यायो किए कि समस्त द्वेत-दशन, का पर्वसान अद्भेत-प्रवाह मे ही है 
तथाऽपि उपदिश्यमान्‌ व्यक्तियों को इष्टि मे रखकर ये विभिन्न द्वेत-सम््रदाय 
करुणामय महषियो द्वारा प्रतिष्ठापित किए गये है । 

यह वेरोषिक-दश्शंन उस विपयंस्त पुरुष के उद्धार के लिए बनाया गया 
है जो इस संसार से सहस्रा विरक्त नहीं हो पातादहै। इस दुहन का कहना 
हि कि सांसारिक द्भ्य, गुण जादि पदार्थो के तच्व-ज्ञान से ही मनुष्य सुक्त 
होकर कृतङ्ष्य हो सकता दै । इसल्यि यदि मनुष्य हटात्‌ वैराग्य में प्रबृत्त 
नहीं होतादहै तो कोटं बात नष्ठी, पर यद्वि उसे सांसारिक विषयों का 
स्वरूप समक्षा दिया जाय तब उसके दिए उनसे विरत होना अस्यन्त 
साधारण कामदे । इसका विवरण आगे होगा । 

उप्र इस दशंन के सुरथ ख्चय का निरदश हो चुका है । अब हरमे इसकी 
पेतिहासिक पृष्ठ-भूमि का सहिष्ठ परिचय प्राच करना चाहिए । 


वेशोषिक-दशेन के प्रतिष्ठाता 


इस दक्शंन के प्रतिष्ठाप्रक परमि के कणाद्‌, काश्यप, उदक, भौलुक्ष्य शादि 
नाम पाये जाते ईह । 


। म० सं° ६.७४ । 








¢ वैशेषिक दशन : एक अध्ययन 


इनका नाम कणाद क्यो पडा--हस विषय मेँ मतमतान्तर नीचे प्रस्तुत 
किणजारहेर्द:- 

व्योम-किवाचायं के अनुसार कणाद्‌ शब्द्‌ का अथं निम्नलिखित दै :- 

“कणान्‌ भक्तीति कणादः, तमिति विशिष्टाहार-निमित्तसंक्ञोपदशनेन 
असच्चोद्यनिरासः । तच्च कणान्‌ वा भक्षयेत्‌ कामं म ( मा ) हिषाणि दधीनि 
च इस्यादि-युकिसिद्धम्‌ ।"” 

श्रीधराचायने भी ङु पेखा ही मत प्रस्तुत किया हे । उनका कथन 
यह हे-- 

“कणाद्मिति' तस्य कापोतीं वृत्तिमनुतिष्ठतः रथ्या-निपतितास्तण्डुर- 
कणानादाय प्रव्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । अतत एव (निरवकाशः कणान्‌ वा 
भच्तयतु' इति उपालम्भः तत्र मवताम्‌ 1, | 

कुच रोग इनके परमाणुवाद्‌ के आधार पर इन्हें कणाद्‌ कहने के पक्त 
मेह । उनकी दृष्टि से कणाद्‌ शब्द की निम्नलिखित ब्युरपत्ति हो सकतो हे :- 

“कणान्‌ = परमाणृन्‌ , भत्ति = लिद्धान्तस्वेन आत्म-सात्‌ करोति इति 
कणादः ।" 

व्यो म-शिवाचा्यं ने तो कुष ग्युरपत्ति्यो का खण्डन भी किया हे । जेते ~ 

“अन्ये तु* असच्योद्य-निरासाथंम्‌ कणान्‌ ददाति इति द्यते इति वा 
व्युरपस्यन्तरमाश्रियन्ते" ˆ ` * न्व्यमेतत्‌ , प्रसिद्धयपरिज्ञानार्थम्‌ च उपात्तमिति 
अरम्‌ असद्धथाख्यानेः ।"' 

उप्यक्त उद्धर्णो से यह सिद्ध होता हे किं प्रहृत दशन के प्रतिष्टापक का 
नाम कर्णाद्‌ इनके भाचार अथवा सिद्धान्त के आधार पर पड़ाथा न कि यह 
इनका पारिभाषिक व्यक्तिगत नाम था । अतप्‌व इन्हें यत्र-तत्र कणञुक्‌ , कण- 
= तथा कण.त्रत भी कलहा गया हे ।~ 

'पदार्थ-धम-सं्रह' तथा “किरणाव्टी" आदि मेँ इन्दं काश्यप भी कहा गया 
हे, जिससे यह स्पष्ट होताहे किये कश्यप-गोच्र मे उस्पन्न हए थे । 

“वायु-पुराण' में इन्हें प्रभास-केन्र-वासी सोमश्ञमां का शिष्य तथा भगवान्‌ 
शङ्कर का अवतार कहा गया है । इस विपय मेँ विशेष विवरण म० म० ५० 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌ द्विवेदी जी की न्यायकन्दली" की भूमिका में दिया गया है । 





, व्योमवती पृ०२०८( इ) 
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उपोद्धात र 


इनका दूसरा नाम “उदक! भी प्रसिद्ध हे । इस विषय मे निम्नलिखित 
मत ह १- 

(क) डा० उद द्वारा प्रस्तुत! आयदेव रे (शक्ष-शाख' के व्याख्याकार 
चीनी विद्वान्‌ चिस्वान के अनुसार इनका नाम इसी टिए “उल्क, पदा था किं 
ये दिने श्रन्थ-रचना करतेथे ओौररातमें उक के समान जी विकोपाजेन 
किया करतेथे। 

< ख ) व्योमश्िवाचायं भी किसीः कारण के निर्देश के विना इन्दं “उलकः 
शब्द से अभिहित करते ई । 

.८ ग ) "नैषधीय-चरित' के3 व्याख्याकार नारायण भह ने भी “उच्छ्क को 
'कणाद्‌" का पर्याय माना हे । 1 = 

मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा से प्रकाशितः वे० सू° वृत्ति मे इन्दं “उल्क- 
वेषधारी' का गया दे । 

(वाचस्पस्यम्‌' में इन्दं उल्क ऋषि की सन्तति मानकर "ओौलुक्य' कहा 
गया है । 'खम्मतितर्क, की व्याख्या ^ अभय-देव सुरिने भी दसी का 
अनुमोदन किया हे।' । 

_ नेन विद्धान्‌; राजशेखर का कहना है कि “उदूक' रूप मे भगवान्‌ शङ्कर 
ने "कणाद" को इस श्ञाञ्च का उपदेश दिया था । इस दृष्टि से कणाद्‌ तथा इनके 
दहन को 'ओौल्क' भी कहा जा सकता ह । 

--कंटीं कही* इनके परमाणुाद के आधार पर इस सम्प्रदाय तथा इसके 
आचार्यो को “पेलक' भी कहा गया हे । यहां पील-शब्द्‌ का अथं है परमाणु, 
जैसा कि (पील-पाक-वाद्‌, शब्द्‌ से स्पष्ट है । 

उप्यक्त उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि इस दन के प्रतिष्ठापक की 
प्रसिद्धि “कणाद, "उदक! “आओलक्य', "पेलक' एवम्‌ “ओलक' आदि शाब्द 
सेद) 

१, 815, ?111, 2. 3. 

२. ग्योमवती “..° -- विना = पर्णा = उलुकेन” प° ११४ । 

३. नै० ० भ्र० २२।३६॥ 

४. वै० द्‌० वृ° २।१।१२ 

५. ख त° भ्या० घृ० १४०; भौर भी देखिए्-षण्द्ण्स णब %ष०-६३ । 

५ मुनये कणादाय स्वयमीश्वरः उलुक-रूपधारी प्रत्यकीभूय द्न्य-गुण-कम- 
सामान्य-विशेष-समवाय-रुच्चणम्‌ पदा्थं-षटकम्‌ उपदिदेश । राजशेखर ( न्या० 
छी ° भूमिका० पृ० रे पर उद्‌त ) 

७. वेलुकेन कणाद्‌-शिष्येण--न्या० बि० टीका, ० ८८ । 


~ - 





६ वेरोषिक दशन : एक अध्ययन 


प्रकृत-दशन के नाम 
उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि प्रकृत द््॑न ^काणाद्‌,, 
“काश्यपीय, ओौलुक्य' एवम्‌ 'पेलुक' आदि शब्दो से निर्दिष्ट होता भा रहा 
है । परन्तु इसका सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम है "वेशेषिक-दर्शन' । इसे “वेरोविक- 
दर्शन" क्यों कहा जाता है- इस विषय मे विद्वानों के विभिन्न मत है-- 


(क) चीनी विद्धान्‌ की एक परम्परा के अनुसार यह दक्षन कणाद्‌ के 
बुद्धि-वेशिष्टथ से उपोद्वलछिति होने के कारण “वेरोषिकः कात है । डा० उडंने 
एक अन्य मत कार भी उर्खेख किया है जिसके अनुसार दश्ञ-पदार्थ-शास्छर' के 
प्रणेता आचायं चन्द्र को भी चीनी भाषा में "विशिष्ट उपदेशक, कहा गया है । 
उक्त दोनों परम्पराओं मे वेशोषिक नाम के मूकूभूत विशेष शब्द का अथं 
'बौद्धिक-विरोष, हे । 

किन्तु उपर्युक्त विवरण से प्रो० उदं ने ्असन्तोष व्यक्त किया हे, क्योकि 
केवल इसी दशन कं आचार्यो की बुद्धि उच्छृष्ट होती थी अन्य ज्ञां के जाचार्योौ 
की नहीं--यह आस्माभिमान मान्न-सा ङूगता है । लतः उपयुक्त आधार पर 
इस सभ्परदाय का उक्त नामकरण उचित नहीं प्रतीत होता ह । =, 


( ख ) वैशेषिकसूत्र" के अर्वाचीन भाष्यकार चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार, का 
कहना है कि अन्य दर्शनों की अपेता इस द््ान मे विशिष्ट त्वो के व्याख्यान 
होने के कारण ही इसका नाम 'वेशेषिक' पदाहे। प्रो° उने“ भी एक 
चौनी परम्परा का एसा ही मत प्रस्तुत किया है । परन्तु पूर्वोक्त युक्तिसे यह 
मत भी बहत उपादेय नहीं प्रतीत होता है । 

( ग ) "वड -दुकश॑न-ससुख्चय' की त्ति मे९ मणिभद्र > नेयायिकां की 
अपेच्ा द्रभ्य-गुण आदि विशेष त्वो की भ्याख्या होनेके कारण ही इसे 
“वेशेषिक' कहा हे । 


१, ४815. 2111. ए. 5. 

२. 1019. २. 9. 

३. 1010. ९. 9. 

४. यदिदं वैशेषिकं नाम शाञख्जमारभ्वम्‌ तत्‌ खलु॑तन्श्रान्तरात्‌ विशेष- 
स्थार्थ॑स्य अभिधानात्‌ , च० भा०, परण ५. | 

५५. $#818. 27011. २. 5. 

६. नेयायिकेम्यो दभ्य-गुणादि-सामप्रथा विश्षिष्टमिति वेशेषिकम्‌-ष० 


दर सच्कु° पू ४। 





उपोद्धात ७ 


( घ) प्रो° उद ने१ एक अन्य चोनो-परग्परा कामी उल्ेख किया हे 
जिसके अनुसार सांख्य-लाख की अपेक्षा इस दृश्॑न के विशिष्टतर होने के कारणः, 
ही इते “वैशेषिक, कहा जाता हे । परन्तु यह मत भी बहुत उचित नहीं प्रतीत 
होता हे । 

( ङ ) (नैषधीय-चरित' कै प्रसिद्ध भ्याख्याकार नारायण भट्र्ने द्भ्य, 
गुण आदि पदार्थौ के तस्व-ज्ञापक होने के कारण ही इस द्श्न को “वेशेषिकः 
कहा है । म० म० कारीपद्‌ तर्काचायं की चतुथं भ्याख्या भी हस मत से 
अश्नतः तथा मगिभद्र की व्याख्या से मिल ती-ज्ञकती हे । 

( च ) अस्थन्त प्रसिद्ध तथा बहुमत भ्याख्या यह है कि इस दकश्शेन में 
दृश्ंनान्तर-वि चण “विशेष” पदार्थं की व्याख्या होने कै कारण ही इसका नाम 
वैलेषिक' पडा । अपनी 'न्याय-लीरावतीः मे (रराव्य विक्ोष *-स्थितिः' कह 
कर श्री बललमाचायं ने भी प्रायः इसी तथ्य की जर संकेत किया हे । डा 
राधा्प्णन्‌^ आदि अर्वाचीन विशिष्ट विदधान भी इती के समथक । 

( च ) उद्यनाचायं ने अपनी (किरणावली, मे तस्व-निश्चय-पूवक 
यवहार करने वाले को “वेशेषिक' की उपाधि दौ हे । उनके मत में (विशेषः 
श्ाञ्द्‌ ष्य वच्छद्‌, अर्थात्‌ तस्व-निश्वय, का वाचक डे :--“विशेषो भ्यवच्छेदः 
तश्व-निश्चयः, तेन अ्थरवहरतीस्यथंः"' । 

( जञ ) वस्तुतः भेषिक' शब्द्‌ के प्रङृति-भूत “विशेष शब्द्‌ का अथं 
“उयवच्छेद्क' होना चादहिष्‌ । इस दृष्टि से 'विरोषः शब्द्‌ को भ्यु्पत्ति यह हो 
सकती है --“विश्चिष्यते-सवंतः भ्यवच्छिद्यते-येन स विश्लेषः! । ऽयवच्छेद्‌क 
ढे विषय से विचार करने पर यह स्पष्टदै कि साधम्य-वैधम्यं ही किसीमी 
तस्व का तर्वान्तर से ्यवच्छेद्क हो सकता है केवर साधम्यं या केवल 
वैषर्यं नहीं । अतः "वेकेषिक' शब्द्‌ की निम्नलिखित दो व्याकू्याय दहो 

सकती ई :- 
` ब रमर. ए. ए. 4. 

क ने° च० प° २२।३६। 

३. शाख.रूपा्थे वैशोिक-शबव-शयस्पत्तिः विशेषं पदथमेदमधि्स्य कृतो 
प्रन्थः-न्या० को० 

४. न्या० छी श्छो० २। 

५, 1751879 1111. २. 176. 

1)1-- *9।$ 2111. २. 7. 
्रज्स्त-पाद्‌ भाष्य-भूमिका ( का० तकाचायं ) पू० ४ 
६. किरणावङी -- प° ६१३ ( ^9)४॥० 8067619. ) 
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८ वरोषिक दशन : ८क अभ्ययन 


( क `) विषाभ्याम्‌ ( चतुर्थी द्वि. व. ) = ष्यवच्छेदुकाम्याम्‌ साधम्यं 
वेधम्याभ्याम्‌ ( = सायम्य॑-वेधभ्यं प्रतिपादयितुम्‌ ) प्रभवति इति वैशेषिकम्‌ ; 

( ख ) विशेषाभ्याम्‌ ( वृततीया द्वि. व. ) श्यवहरतीति वेशेषिकं दुर्शंनम्‌ 
( दाक्ंनिकश्च वेरोषिकः ) इति । 


वेरोषिकों की धार्मिकनिष्रा 

प्रशस्त-पाद्‌ ने अपने ““पदारथं-धम-संग्रह'” के अन्त म यह बतलाया 
कि मपि कण-सुक्‌ ने अपने यौगिक-सदाचार से महेश्वर को प्रसन्न कर 
उनकंः कृपा से वैशेषिक शाख का निर्माण किया'। इस विचार का समर्थन 
उद्य नाचायं ने भी किया हे । चन्द्रानन्द्‌ ने “अथाऽतो धमं ष्यार्यास्यामः^२की 
चत्त नें ऊुद्ध विश्शद्‌ तथा विशेष विवरण प्रस्तुत किया है :- 

वे दाभ्यास-व्यपगत-मर एक ब्राह्मण “अक्ञरीरं वावसन्तं प्रियाऽग्रिये न 
सपृषतः” इस छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८।१२।१ ) क उपदेश को समक्त कर 
भगवान्‌ कणाद के पास पर्चा ओर उनसे ( कणाद्‌ से ) निवेदन किया-- 


हे भगवन्‌ , उपयुक्त वाक्य के द्वारा जो निश्ेयस का उपदेश्च दिया गया ह 
उसकी प्राप्ति का उपाय क्याहेि १ महिं कणाद्‌ ने उत्तर दिया--धमं। पुनः 


उस ब्राह्मणने प्रश्न किया--घमं क्याहै? इसका क्या कचरण है १ इसके 
साधन क्या रहै १ इसका उदेश्य क्याहि! इसका अधिकारी कौन हो सकता 
है ? इसके बाद्‌ कणाद ने धमं की भ्या्या करने को प्रतिज्ञा की । प्रथम सूत्र 
मे अथः शब्द उसी प्रतिज्ञा का जानन्तयं बतलाता दै। परन्तु हसे कणाद 

के ज्ञान-खाम का आख्यान नहीं हे । व्योभश्ञिवाचायं ने" महेश्वर के प्रसाद्‌ का 


१. योगाऽऽचार-विभूत्या यः तोषयिध्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्रे वेशेषिकं शाखं तस्मै कण-भुजे नमः॥ 
प० ध० सं० का अन्तिम श्छोक। 

२. किरणावरी पृ० ४; राजरोखर ने भी इसीका विवरण कुड विश्ञेषता 
के साथ किया दहे :- 

“इह किर पूवमजिह्य-ब्रह्माऽभ्यास-दृरीङृत-प्रमादाय सनये कणादाय 
स्वयमीश्वर उदुक-रूपधारी प्रत्यकीभूय द्रभ्य-गुण-क्म-तामान्य-सम बाय -विन्चेष 
र्षणं पदाथषट्कसुपदिदेश । तदनु स महर्षिः लोकानुकम्पया षट्‌-पदारथ- 
रहस्य-प्रपञ्चनपराणि सूत्राणि रचयाञ्ञकार” 

( न्या० री०.भू०, प्र* २ पर उद्‌त ) 

३. वे° सू० १।१।१ । 

४. ष्योमवती- पृ १९); 





उपोद्धात ९ 


तथा उपयुक्त चन्दवानन्द्‌-कथित उपाख्यान का ( यद्यपि ्पोमवती का पा 
चटित है तथापि उपरन्ध कु शरे चे प्रतीत होताहैकि इनका उपाख्यान 
जञौर चन्द्रानन्द्‌ का उपाख्यान समान ही था) निर्देश किया है । 

उपयुक्त महेश्वर तथा कणाद्‌ के सम्बन्ध को ध्यानम रख कर ही कुद 
लोग वशोविक दार्शनिक को शेवः कहने के पमे द । अत एव हरिभदसुरि 
ने अपने “षड-दशंन-समुश्चय, मे छि द ;~~ 

अक्त-पाद्‌-मते देवः सटि-संहारङ्च्छिवः । 
विभुर्िष्यैक-सर्वज्ञो निव्य-बुदधि-समाश्रयः ॥ 
देवता-विषये भेदो नास्ति नैयायिकैः समम्‌ । 
यैशेषिकाणाम्‌१ 998 अ. ५9 ॥ 

दूसरे रमत के अजुसार नैयायिक रोग श्लोव' तथा वेशैषिक रोग 
(पाश्चुपत, माने जाते ह । युक्ति दीपिका के उद्धरण मे वेोषिकों को "पाशुपतः 
कहा गया हे । इस मत के अनुयायी की दृष्टि मे “शिव तथा 'पश्चुपति' मे भाग- 
मशाख-प्रसिद्ध मेद्‌ का स्थान हे । 

दृतीय मत क अनुसार, नैयायिक तथा वेश्ेषिक, दोनो ही पा्चपत माने 
जाते है। 

“८बद्‌-दुशंन-ससुर्चय” की इत्ति मे मणि-भद्-सूरि ॐ निर्देश के अनुसार, 
इस प्रसङ्ग मे “पशुपति, तथा “किवः के स्वरूप मे आगम-श्ाश्चीय मेद्‌ नहीं माना 
गया हे । “'षड-दशोन-ममुख्च” की तृतीय कारिका की वृत्तिम मणि-मद्र का 
उर्रेख है :- 

“तैयायिकम्पाद्चपत-दक्शंनम्‌; ` वैशेषिकं काणाद्‌-दशंनम्‌, दशंन-देवताऽऽदि- 
साम्येऽपि नैयायिङेभ्यः- 
पुनः स्वयम्‌ *मणि-भद्र ने मूक-कार के अनुसार १३ तथा ५९ कारिकां 
की भ्याख्या सै जेयायिक तथा वैशेषिक को शेव कदा हे । अतः मणि-म्द्र की 
दि मे ५{क्िव, तथा “पशुपति, मे कों अन्तर नींहे। उपयुक्त वचन से 
गोतम आदि के "पाशुपत, सिद्ध हो जने से मणि-भद्र के "पाशुपतं दशनम्‌" पर 
टिप्पणी करते हए दामोदर शा जी का निभ्न-ङ्िखित वचन निरगंर नहीं 
प्रतीत होत्म है :- 





१, खण द° सण का० ३३, ५९६) 

२. भा० दु० ( उमेश्ञ मिश्र ) षृ,-२३८ 

३. “काणादानामीश्वरोऽस्तीति पाशुपतोपन्ञमेतत्‌"' 
भिण वि० संर की० प्रस्तावना ( 17010८01 }) शष्ट १६ पर 
उद्‌ छत । 





१० बेरोषिक दशन : एक अध्ययन 


“असमनज्ञसेयमुक्छि :--^न्याय-दशंनस्य पाश पतस्वे नाऽप्रसिद्धेः, पाश॒पत- 
दक्ंनस्य न्याय.प्रस्थानाऽऽरूढस्वभ्प्रायेगेष्यन्यदेतत्‌ ।” 

वस्तुतः वैशेषिक शेव हैया पाश्च॒पत, यह विचार-विमशं बहुत महस्व 
नहीं रखता । 

“वेरो षिक-सृत्र' का समय 

यद्यवि य्यैशोषिक-दर्लनः का मूर-खरोत वेद दही है तथापि इसका करम-बद्ध 
रूप वैदिकोत्तर युगम ही सम्पन्न हुआ हे- रसा रेतिषहासिककां का मत हि । 
इस सम्प्रदाय का सर्व-प्रथम उल्रेख बौद्ध-साहिस्य के "मिलिन्द्‌ पण्ड मे भिरूता 
ह ।* राज्ञा मिछिन्द्‌ का समय १५० ईं° पू० मानाजाताहि। डा० उद्र ने भपने 
गन्थ- ‰३1511€511॥9 2110500४ में जैन भर्न्थो मे भी वैक्ेषिक-सम्प्रदाय 
के उर्छेख का संग्रह कियाद! वैशोषिकं तथा बौद्ध ही रेखे भारतीय सम्प्रदाय 
ड जिनका उर्टेख चीन की प्राचीन परम्परा में मिक्ता है । अतः इस सम्प्रदाय 
की प्राचीनता असन्दिग्ध है । न्याय-दश्लन की अपेक्ठा मी हसे प्राचीनतरउ माना 
जाता है । इतना होने पर भी वे० सूत्र की रचना का निश्चित कारु बतलाना 
कुष्ठ कठिन कायं है । तथाबि रेतिहासिको के मत-मतान्तर का सारांक्ञ निम्न 
किचित दहै: 

(क) डा० घाकोबी के मत मेँ" न्यायसूत्र का समय २०० इं० से ५०० 
ई० के बीच का दै ओौर वे° सू° उससे कुद प्राचीनतर दे । 

(ख ) डा० उदं ने" वै सूत्रों के अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग परीच्चण कं पश्चात्‌ 
इन सूत्रों को नागाजञंन से पूवंवत्तं सिद्ध कर वे° सू० को ५० से केकर १५० 
ई० के आस-पास की रचना मानी है । 

(ग) म० म० डा० ङष्पूस्वामी शाली नेर ईस्वीय पूवं चतुथ-शातक के 
मध्य-माग से भी पहले वै० सू० की रचना मानी हे। 

बेशेषिक-सूत्रों का स्वरूप तथा उनकी संख्या 
कणाद्‌ के बाद्‌ शौर प्रशस्त-पाद्‌ कं “पद्‌ाथं-घम-संग्रह"” से पूवं वेशेषिक- 


१, षर द्‌० सम, प° ४ 

२. २३०५1€-- 1064181 [08216 19 ए87$ 8८॥ ००, 12. 

३. 02706- 16 91108029$ 9 «06०४ 1०61-~?. 20 
९९३0०161. 1. ऽ. 2. 177. 

४, 1007081 9 {€ 61680 07169181 §०ल्४, ४०1, अजा. 

५५. 818. 201. २. 65. 

६. ?. 1. 1.. ए. शं ( 1णा०तण्ल०ण ) 


उपोद्धात ११ 


दक्षन की परश्परा के लुक्-प्राय हो जाने के कारण वेशेषिक सूत्रों का स्वरूपः 
वस्तुतः विरूप षो गया है । निन्न-भिन्न ग्याख्यार्नो तथा घन्यान्य अन्धो से 
उद्‌ वैशेषिक सूत्रों के स्वरूप में पर्थाप्च असामञ्जस्य हे । मिथिला विद्यापीठ 
से प्रकाशित संस्करण की भूमिका में तथा बडौदा से प्रकाशित संस्करण की 
प्रस्तावना तथा उसके ङु ॒परिक्षि्टो में सूत्र-पाठ-तारतम्य का निर्देश किया 
गया हे, जो बहत ही उपयोगी हे । 


से स्वरूप सें वमस्य हे उसी तरह संख्या में भी सम्प्रतिपत्ति नहं हे । 
साधारणतः शङ्करमिश्च के “उपस्कार के साथ प्रकाशित व° सू० का प्रचार 
अधिक है । इसमे पूरे सूत्रपाठ को १० अध्यार्थो तथा प्रस्येक अध्याय को 
दो-दो आदिक मे विभक्त किया गया हे । इस संस्करण की सङ्कलित सूत्र 
संख्या हे :--३७० । परन्तु “उपस्कार” मेँ पठित बहत सूत्र तो स्पष्टतः 
अनावश्यक या पूर्व॑-सुन्रो कँ प्रपञ्च जेसे प्रतीत होते है, जो प्रक्रिया साधारणतः 
अन्य सृत्रकारो की शैली मे नहीं पायी जाती है। भिथिरा विद्यापीरसे 
१९५७ ई० में प्रकाशित वे° सू०में केवरु नवम अध्याय के प्रथम आधिक 
तक का अद्रा हो उपरुन्ध होता है जिसमे ३२४ सूत्र । बडोदा घे १९६१ ई० 
मे चन्द्रानन्द्‌-वृत्ति के साथ प्रकाशित संस्करण मे ३८४ सूत्र मिलते दै । इख 
संस्करण की एक विशेषता ओौरदैकि इसमे अष्टम, नवम तथा दशमः 
अध्यायो का अन्य अध्यायो की तरह दो-दो अद्िके। मे विभाजन नहीं हे । 

वे० सूत्र की व्याख्या 
(क ) वाक्य 

वै सू० पर एक प्वाक्य' नाम की दीका का संकेत जेन रेखक महाताकिंक 
महलवादी ने अपने श्ादशारनय चक्र!, जिसका संस्कृत रूपान्तर बदोद॥ 
से प्रकाहित व° सू० के परिशिष्ट में किया गया, मे किया हि । ^नय-चक्रः 
मै एक वाक्य है१- “असत्सम्बन्ध-परिष्ाराथं निष्ठा-सम्बन्धयोरेक-कारुत्वात्‌, 
इति वाक्यम्‌ समाप्यं प्रकञस्तोऽन्यथा भ्याचषटे” । इसके भ्याख्याकार 
सिंह सूरि ने भी उक्त भाष्य को “लस्य वाक्यस्थः भ्यार्याग्नन्यः' 
कष्टकर वाक्य, की सत्ता को प्रमाणित कियाहे। (वाक्यः इस नामसेषी 
उखकी संदिक्तता स्पष्ट है । यद्यपि ने प्रशशस्तपाद्‌-भाष्य ( कार सं° अन्य 
माका १७६ ) की श्स्तावना के १८ पृष्ट पर "वाक्यः शब्द्‌ से किसी भी 
व्याख्या की प्रसिद्धि नीं हे, रेखा बतराया था परन्तु भोजराज के शृङ्गार 





१, न° च० प° १५० ( तथा पू० १५२ मी ब्रहञ्य है ) 
२. वही प° १५२। 
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अकाश, के अवरोक्नसे एेसा पता चलादहै कि पाणिनि की “जष्टाभ्यायीः 
पर कों “वाकष्य-वार्तिंकः रहा। अतणएव निम्नलिखित प्च भी उपलब्ध 
होता हे -- 
“य द्विस्मतमष्ष्ट वा सृत्र-कारेण, ‹स्स्फुटम्‌ । 
वाक्यकारो ब्वीस्येव, तेनाऽषृष्टं च भाष्य-ङ्त्‌ ।।” 

अतः यह भी सम्भव हे कि उपयुक्त वाक्य, भी वैण सू° पर एक वातिक. 
ग्रन्थ हो) 

इस "वाक्य के उपर एक भाष्य तथा उन दोनों पर एक प्रशास्त-मति 
की ठदीका- जिसका नाम भी ्रजञस्त-मतिः ही सम्भावित है--की सत्ता 
भी उपयुक्त उद्धरण तथा “कारण-समवेतस्य वस्तुनः उत्तर-कारुं सत्ता-सम्वन्धः१ 
इति बहू नाम्मतम्‌, वस्तू्पत्ति-कारु पएवेति तु वाक्यकाराऽभिप्रायोऽनुखतो 
भाष्यकारः, सिद्धस्य वस्तुनः स्व-कारणेः सत्तया च सम्बन्ध इति प्राज्ञस्तमत्तोऽ- 
भिप्रायः", इस कथन से सिद्ध होती दहे । 

(ख ) श्रायस्क कृत व्याख्या 

वङोदा से प्रकाशित वैण दर्शन के परिशिष्ट में तिञ्बती भाषा से संस्कृत 
मे रूपान्तरित ्रमाण-समुच्चय' मे लिता है--“केचित्‌ः प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तर- 
मिच्छन्तः असाधारण-कारणस्वात्‌ इन्द्रियाथं-सन्निकषम्प्रमाणमामनन्ति । 
इसकी ग्याख्या करते इए जिनन्द्रबुद्धि ने “चित्‌, का अथं किया हे ““्रायस्का- 
दयः”,३ । सम्भव है कि इसी मत को मानने वारी कु ओर व्याख्यां या 
उपभ्याख्या भी रहीं जिनके लिए वृत्तिकार जिनेन्द्रबुद्धि ने आदि" शब्द्‌ 
का प्रयोग किथादहो। करई स्थान पर %्र° समुच्चयः तथा इसकी इत्ति 
उद्धरण किसी आचायं ङे नाम-निरदश के विना ही मिरूतेर्दै, परन्तु उनका 
सम्बन्ध किसपे है--यह कहना कठिन हे । 

(ग) राबण-भाष्य 

उपयुक्त प्रसङ्ग मेँ ही आचाय दिङ्नाग ने एक मतान्तर का भी उरुरेख 
किया है--““भन्येतु* प्रधानस्वात्‌ आर्म-मनः-सक्निकषं प्रमाणमाहः? । इसकी 
्यख्या करते हुए जिनेन्द्रजुद्धि ने “रावणादयः” लिखि हे जिससे एक रावणक्ृत 





१, वही पृ० १५२। 

२. पर० स प° १६९। 

३. विशशारामखरूवती प° १७४ । 
७. प्र सण 9 १६९६ 

५, विक्ला० पू* १७४) 
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व्याख्या का संकेत मिता हे । “बह्मसृत्र-शाइ्र-भाष्य' की' रत्नप्रभा" में भी 
एक विवरण है-- “द्वाभ्या द्ववणुकाम्यामारन्बे काये महव इश्यते, तस्य 
हेतुः प्रचयो नाम प्रक्षिथिरावयव-संयोगः इति रावण-प्रणीते भाष्ये इश्यते इति 
चिरन्तन-वेशोषिक-दष्ट्या इदम्‌” । उद्यनाचायं ने अपनी “किरणावरी"र में 
जिस भाष्य का संकेत कियाहै वह भी णदयनाम भिश्च की दृष्टि में ^रावण- 
भाष्य' ही दै । 

इस 'रावण-भाष्य' को ङं रोग प्रशस्तपाद से परवत्तीं मानते है। 
परन्तु यदि उदयनाचा्यं द्वारा निर्दिष्ट माप्य ^रावण-माष्यः ही था तवतो 
यह नहीं माना जा सकता कि ररावण-माष्य' प्रशस्तपाद से पूवं की भ्याख्या 
थी । उपय 'रतनप्रभा' मे भी रावण के मत को शचिरन्तन-वेशेषिक-दट' का 
महस्व दिया गया है जो रावण माप्य की प्राचीनता का ही परिपोषक हे । 


( च ) कंटन्दी 

(नय-चक्र'९ की ^न्यायागमानुसारिणीः वृत्तिम एक 'कटन्दीः नामकौ 
टीका का उरकेख है । सुरारि मिश्रके अन्घराघव^^ नाटकमें भी रावणकी 
उक्ति दै--““वैशोषिक-कटन्दी-पण्डितः" ˆ” । इसकी भ्याख्या, में रुचिपति 
उपाध्याय ने इस कटन्दी को रावण की अपनी ही इति मानी है । अतः डुक 
विद्वान्‌९ का कथन है कि ^रावण-माष्यः ही “करन्द, है । परन्तु रावण का 
"भाष्य, था जौर "कटन्दी, रीका थी जैसा कि (नय-चक्र की ब्रत्ति की 'कटन्धयां 
टीकायाम्‌” उक्तिसे स्पष्टहै) यद्यपिभाष्यमी टीकाही है तथापि भाष्यको 
टीका; कहने की तथा नाम-विज्ञेष से उपात्त करने की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक 
नहीं है । अतः "कटन्दी" तथा (रावण-भाष्य' की एकता सन्दिग्ध हे । दूखरी 
बात यह हे कि “अन्घ-राघवः के “कटन्दी-पण्डितः' का स्वारस्य उसके 
रावणान्य-करतृकस्व माननेमे ही प्रतीत होता हे, क्योकि स्वकृत म्रन्थ के 

पाण्डिश्य का प्रङथापन कु भथं न्ही-सा रखता हे । 


१, ्र० सू० २।२।५१ के शा० भा० पर रत्नप्रभा । 

„ किर० पृ०५( काशी) 

„ 80088-- 171700८6 {५ € तक-संग्रह-?. 33. 

, न० च० ब्ृ° प° १४९, १५० भादि । 

„ ० रा० प° १९१ (का.मा.सं. ) 

, कष्पूस्वामी --10पा०९॥ 9 01681 ९6568701, 1807385; 
४01. 1 ए. 1{--3. 

७. न ० खण चरु प° १४७। 


2) - ॐ ४ ४ 





१४ वैशेषिक दशन : एक भभ्ययन 


( ङ ) भात्रेय-भाष्य 
“स्याद्राद्‌-रर्नाकर' मे आत्रेय-भाष्य ढे बहुत से वाक्य उद्‌ त किण गए है 
जिनके भाधारपरवै. सु. के आत्रेय. कत्त क भाष्य का निर्णय किया जाता है । 
डा. वी. राघदन्‌' तथा गुरुवर प्रो. श्री अनंतकाल ठाङ्कर* जी ने (आत्रेय-भाभ्यः 
के सभी उद्धरणों का सङ्कटन किया हे । यद उनका निरदेश्च॒ अनावश्यक प्रतीत 
होता है । मिथिला विद्यापीठ, द्रभङ्गासे प्रकाङित श्व सू. वृत्तिः मेभी 
(आत्रेय -माभ्य' का सङ्केत मिलता है । परन्तु मूर “भाष्य, अप्रा हे । 


( च ) भाष्य 


श्र° स की दृत्ति मँ“ एक भाष्य' का उदरेख है । यह पूर्वोक्त “वाक्य 
भाष्य' से भिन्न है । 8्स दृत्तिमें एक स्थान पर कहा गया है--*'असौन्रमपि 
भाष्यज्ृद्मिहितमस्ति, इन्द्रियाथं-सन्चिकषंः प्रव्यक्तम्‌ आस्म-मनः. सन्निकर्षो 
वा' । इस मत मं पूर्वोक्त श्रायस्क-मत तथा रावण-मत का समाहार ह । परन्तु 
यह निणंय करना कठिन है कि श्रायस्क तथा रावण ने अपनी-अपनी विवेचना ढे 
अनुसार भाष्यकार के एक-एक मत का छभ्युपगम क्ियाथाया भाष्यकारने ही 
उन दोनाके मतोंका संग्रह कर लिया था। अतः इसका पूववत्तिष्व सन्द्ग्धि 
है । यह भी निर्णय करना कठिन है कि यह (भाष्य' आत्रेय-माष्य से भिम्न 
था या अभिन्न, क्योकि मि. विद्यापीठ से प्रकाञित “वृत्ति, में आत्रेय का 
उद्लेख कही भी भाष्यकार के रूपमे नहीं किया गया है जव कि कटं 
स्थानो पर भाष्यकार" का भी उदछेख मिक्ता हे । 


( छ ) प्रशस्तपाद-भाष्य 
ङच॑रोग प्रशस्तपाद के पदाथ-षमं-सग्ह' को मी वै.सू. का मास्य, 
मानने के पच्चमें है । परन्तु यह धारणा स्यन्त घान्त है । 


म == ----- 
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यद्यपि (पदार्थ-धमं-संम्रह, का “भाष्य' शब्द्‌ से+ अभिधान साम्प्रदायिक 
ह तथाऽपि इसे वे° सू० का माध्य" (पारिभाषिक) नहीं माना जा सकता है । 
वराचीन आचार्यौ की दि मे “माष्य' शब्द्‌ दो अर्थो मे प्रयु होता है :-- 

(क) “सु त्रम्बुद्धिस्थोकृस्य^तस्पाट-नियममर्‌ विनापि तदुष्याख्यानम्‌ 
आष्यम्‌;'" 

( ख ) “सूत्रार्थो वण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः । 

स्व-पदानि च वण्यंन्ते माध्यं भाष्य-विदो विदुः" ॥ 
( पराश्रोपपुराण ) 

प्रथम अथं के अनुसार भाष्य शब्द्‌ व्यारुया-मान्र के छिर्‌ प्रयुक्त हो सकता 
ह परन्तु द्विीय अथं के अनुसार यह शब्द्‌ पारिभाषिक दै । 

उप्त दोनो ही अर्थो की दृष्टि से आचार्यो ने "पदा्थं-घमं- संग्रह" को 
नाष्य, तथा भ्संप्रह' कहा दै । व्योमश्शिवाचायं ने इसे बार-बार “संग्रह 
कहकर मी कभी-कभी भमाष्यः* शब्द से भी उपात्त किया हे। श्रीधराचायं 
की मी यही पद्धति है। उन्होने अपनी इस उक्ति-“इदं हि तस्य नामेति 
तशब्द "संकीर्तनं कृतम्‌ प्रशस्त-देवेन, न तु तदुपनिबन्ध-ख्यापनाय युक्तिर- 
भिहिता, तदु पनिबन्ध वरैकिष्टयस्य मन्वादिवाक्यवत्‌ महाजन-परि्रहादेव 
उपपत्तेः”- के द्वारा हसे स्वतन्त्र निबन्ध कहकर भी यत्र-तत्र (भाष्य शब्द्‌ 
क] भी प्रयोग इस लिप्‌ कर डाकाहे। 

परन्तु "भाप्यस्य चाति-- विस्तृतस्वात्‌, कहने वाङे उद्यनाचायं इस 
न्वदा्थं धर्मसंग्रहः को भाष्य नहीं मानते । उनको दृष्टि म “जाभ्यः शब्द्‌ 
क) पारिमा[षकष्व ही उचितदहै। सभी ब्याख्या-उपव्यास्याओं के रिष्‌ 
<भष्यः शाब्द का प्रयोग “माप्य, की गरिमा का अपरापदै। 

उप्यक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि “भाष्य' के मर्यादित अथं के अनुसार 
नपदार्थ-ध्म-संम्रह, को “भाप्य' कहना अनुचित हे । 





१, व्योम० पृ० २ (च); न्या. क. पू. ६९६; सेतु-षू. २, ११८; 
सुक्ति-पू° १ 

२. न्या० नि° श्र० (चै. द्‌. षृ. २ पर डा. गङ्गानाथ श्चा द्वारा उद्षृत )। 

३. व्थोम० पृ० ३६ । 

७. वी पृ० २० (च )। 

५५, न्या० कण पू* ४। 

६. वही प* ६९६) 

७. किरण पृ* ५ ८( काक्षी )) 





१६ वेशोषिक दशन : एक अध्ययन 


यद्यपि म० मर प° विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌ शाखी ने न्यायकन्दली, तथा 
(किरणवादीः की भूमिकाओं मे एवे म० मर काछीपद्‌ तर्काचायंने अपनी 
प० धम सं° भूमिकामें "पण धण्सं० को पारिभाषिक-भाभ्य के ल्चणसे 
समन्वित करने का प्रयास किया है तथाऽपि वह दुराग्रहमान्र है, क्योकि 
वेस) दृष्टि भपनाने पर तो सभी साभ्प्रदायिक ग्रन्थ “भाष्य' हो सकते है, 
फिर इसमे खच्तण-समन्वय का प्रयास निरर्थक हे । 

पर ध० सं० को पारिभाषिक मानने में एक यह भी अनुपपत्ति दीखती 
हि कि अभी जितने भी भाष्य उपलब्ध उनम किसी का संज्ञाविश्लेष 
नहीं है अपितु तत्तत्‌ शाद या तत्तत्‌ भाष्यकार ॐ नामस ही उनका 
अभिधान प्रसिद्ध हे, जेसे--“व्याकरण-महाभाष्यः, न्याय-माभ्य!, श्योगभाष्य,, 
'शाबर-भाष्य', ज्लाङ्कर-भाष्य' आदि । परन्तु प्रकञस्त-पाद्‌ः का यह अन्थ "पण 
धण० सं से अतिरिक्त "पदाथं-सम्रह,१ "पदाथं-म्रवेशः,२ तथा "पदा्थं-प्रवेशकः 
आदि शब्दो से ह) अभिहित होता है, (भाव्यः के नाम से नहीं। इसत 
भी इसे “भाष्यः मानना अनुचितदहै। कर्टी-कहीं (भाष्य का प्रयोग तो 
गौण.रूप मेहे । "पर घण०्सं०ः के दहेखनेसे यहभी स्पष्टहीषहोजताहि कि 
यह वे० सू० की साधारण टीका भी नहींहे। 

वस्तुतः यह "पर धमण संर संग्रहे । “संग्रहः का छच्चण निम्न 


लिखित दै- 
विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सुत्र-माष्ययोः । 


निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुबुंघाः ॥ | 
इस “प० ध० सं०) के प्रसिद्ध उथाख्याकार भ्योमक्जिव उद्यन“ तथा श्रीधर 
ने मी इस तथ्य कास्पष्ट या अस्पष्टरूप से समर्थन कियादहै। अधिक कहना 
= ह क्योकि स्वयम्‌ प्रशस्तपाद ने ही तो इसे संग्रह कह। है- 





१, ब्योम० ( प्रकरणान्त मे पुष्पिकीमे )। 

२. न्या० कण ( प्रकरणान्त मं ), उपर ७।२।३६, ९।१।६। 

३, सम० तण अर०-एु० ६६१; प्रण कण मान्-परृ० ५३१; न्या० क०्च०्- 
पृ० ३६४; त° सं० पण परृ० १९२ 

४. पदार्थ-धर्माणां संग्रह इति निबन्धान्तरेः ( रे) विस्ता (स्त) रोक्तानां 
सं्ेपेण अभिधानम्‌- भ्योम० पृ०२० (छ) तथा३३। 

५, शास्त्रे नानास्थानेषु वितताः एकत्र सङकख्य्य कथ्यन्ते इति संम्रहः- 
किरण परृ० ५ ( काज्ञी )। 

६. अन्यत्र म्रन्थे विस्तरेण इतस्ततः भमिहित्तानाम्‌ इह कन्न तावत्रामेव 
पदार्थानां मन्थे संकेपेणाभिधानम्‌-न्या० क०--पर० ६ । 





कण कककााक 





उपोद्धात , ॐ 


“पदाथ -घर्म-सं ग्रहः ' प्रवदयते महोदयः 1" 

शाङ्करमिश्र के" अनुसार “पण ध० सं०' एक श्रकरणः है । श्रकरण' की 

परिभाषा निम्नलिखित है ~ 
शास्त्रेक-देशा-सम्बद्धं शाल्न-कार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्रन्थ-मेदं विपश्चितः ॥ 

परन्तु (प° धमर सं० के स्वरूप पर दृष्टिपात करने सेयह स्पष्टो 
जाता डे करि यह श्रकरणः नष्ींहै। अतएव उदयनाचायं ने भी कहाहै- 
“प्रकरणादीनां 3 चेकदेशश्वात्‌ ।"” 

इससे अतिरिक्त प्रशस्तपाद-कृत अन्य वे. सु. भ्याख्या का कोई सङ्धेत 
नहीं मिरुता है । पहर एक टीका का सङ्केत किया गया है परन्तु वहतो 
‹वाक्य-भाष्य-टीका! है वे° सू० की टीका नहीं| 

फिर भी, भि० विद्यापीठ से प्रकाशित दृत्तिमें सम्प्रा्त--“जातरेरः परशस्त 
पादादयस्तु पृथिव्यामिति सूत्रम्‌ कार्य-पृथिवी-रूपादीनां कारण-गुण-पूंकत्व-परति- 
पादकम्‌, वद्धि-संयो गात्पाकजाश्च इति सूत्रं तु परमाणु-ए्थिवी-रूपादीनां पक- 
जष्व-प्रतिपादकमिति व्याचक्ततेः- से प्रस्तपाद्‌. कृत वेशेबिक्-सृत्र की किसी 
टीका ॐ विषय मे थोड़ा सन्देह भवश्य ही होतादहे । 

(ज ) चृतति 

चन्द्रानन्द्‌ ने" अपनी ध्वे० सु० वृत्तिः में, जिनेन्द्र-बुद्धि ने" अपनी 
धविक्ञाामतवती' न तथा शङ्करमिश्र ने अपने “उपस्कार' मे एक "वृत्ति' का 
उद्छेख किया है । चन्द्रानन्द्‌-वृत्ति मे तथा उपस्कार मे ङु उद्धरण मी 
मिख्तेदहै, परन्तु मूल रूपमे "वृत्तिः भी उपलञ्ध नहींहे। यह कहना 
कठिन है कि तीनों रेखकों द्वारा उदर्किखित “वृत्तिः एक हीहै। परन्तु 
यष्ट भी निश्चितदहै कि शङ्कर मिश्र की दृष्टिमे उस “वृत्तिः का बहुत उपयोग 
नहीं था । 

( क्च ) भ।रद्राज-वृत्ति 

म० म० विन्ध्येश्वरी प्रसाद शाखी ने न्या० क० की भूमिका र्म 

१, प० ध० सं०~-मङ्गल-श्लोक । 

२. उप० ७।२।२६, ९।२।६ ॥ 

३. किर०--प्र० ५ ( काञ्ची )। 

४. चण चूण पुण ६९, ७०। 

५. विशा० पृ० १७३ । 

६. उप० १।१।२; १।२।३; ५।२।६; ३।१।१७; ७।१।७; ६।१।५; ३।१।१३; 
७।१।३; ९।२।८; १०।१।३ । 


२ बेर्‌> 





श८ वैरोषिक दशन : एक अध्ययन 


एकः ८भारद्रज-वृत्ति' का उल्लेख किया है । डा० ?राघाङ्कष्णन्‌ , प्रो०र द्‌1१९५९ 
आदि आधुनिक विद्वानों के म्रन्थोमे भी प्रायः उसी के भाधारं पर इश्तका 
उक्छेख किय राया है, शाखीजी ने यष्ट भी च्खिादहै #ि किसी सन्यासी के 
पास मिधिलान्ञर में लिखित प्क चिन्ञ-मिन्न हस्त-लिखित “भारद्वाज-चृत्तिः उन्दं 
देखने को भो मिली थी, परन्तु बाद मे वह वृत्तिः उन्हं मिरु न सकी। यह 
निर्णय करना कठिन दहै रि यह श्वृत्ति' ओर चन्द्रानन्द्‌ आदि के द्वारा संकेतित 
बृत्ति एक रषी या भिन्न-मिन्न । बहुत सम्भवदहै किं अपने समय में प्रचक्िति 
शपभ्याख्यानेों से उद्विग्न होकर न्याय-वात्तिककार भ।रद्गाज उद्योतकराचायं ने 
ही इस "वृत्ति, की रचनाकीहो। वें०द्‌० कं प्रति उनकी निष्ठा में उन 
समान-तन्त्र क प्रसिद्ध जआचायं होने रे साथ-साथ यह भी प्रबल प्रमाणे कि 
उन्होने श्याय-वा्तिक' मे भी वे० द° के कई सूरो की प्रामाणिक भ्याख्या की 
हे, जिसका संकलन गुरुवर ठाकुर जी ने अपने एक विशिष्ट निबन्ध में किया 
है । परन्तु यह "वृत्ति" यदि उद्योतकर कीहो तब तो पूर्वोक्त "वृत्तिः याकम 
से कम शंकर मिश्रके द्वारा उद्लिखित “वृत्तिः, जिसे उन्हाने अस्यन्त साधारण 
माना, इससे अभिन्न नहीं हो सकती हे, क्योकि उद्योतकर जेसे महादार्शनिक 
की "वृत्तिः का गौरव साधारण नहीं हो सकता है । 


( ज ) चन्द्रानन्द-वृत्ति 
१९६१ इं० में बदौदासेवे० सू° की एक चन्द्रानन्द्‌-करत वृत्तिः का 
भ्रकाह्ञन हुआ है । यह वृत्ति संघ होने पर भी ववेशेषिक-दशंनः के ममंको 
समक्नने के लि्‌ बहुत ही उपयोगी है । सम्पादक के अनुसार चन्द्रानन्द्‌ का 
समय ७०० ई० के आस-पास हे । 


( ट ) कणाद -सूत्र-निबन्ध 
भट-वादीन्द की वे सू० पर एक कणाद्‌-सृत्र-निबन्धः* नाम की टीका 
है । इसका संकेत गुरुवर अनन्तरारु ठाकुर जी ने बदौदा से प्रकाशित 
चन्द्रानन्द्‌-वृश्यनुगत भ्वेरोषिकदर्शन' के उपोद्धात ( 1000तप्लाठा }) मै भी 
किया है । भट्वादीन्द्र्‌ का समय १३ शतक का पूर्वाधं माना जातादहै। 


१, 1700180 ए. २. 180. 
२, प्र. 1. 2111. 2. 306. 


३. 0#0181६2878 88 8 # 8156818 - ए1066601088 870 1787058. 
11013, ^10८, 80088 ४-- 1949, २. 327 8. 
४. 100तप्रलौला {0 ¶16 1203४058 ४1800808, २, >]. 


॥ 


उपोद्धात १६ 


(उ ) मिथिला-विद्यापीट-वृत्ति या व्यारूया 
भिथिला-विध्यापीर, द्रभङ्गा से १९५७ ई० मे एक व्याख्या का प्रकाशन 
इभा है, परन्तु इसके रचयिता का नाम ज्ञात नहींदहे। यह भ्याख्या नवम 
अध्याय के प्रथम आहिक तक ही उपल्ञ्ध है । वे० सू० ॐ तारपयं को समशक्चने 
के छिए्‌ यह व्याख्या अध्यन्त उपादेयदहै। मेरी द्टि मे 'चन्द्रानन्द्‌-बृत्ति की 
अपेता यह उल्कृष्टतर हे । इसका रचना-काल १३०० ई० के आस-पास माना 
गया हे । 


( ड ) उपस्कार 


१५०० ई० के प्रसिद्ध॒ मेथि दार्शनिक शंकरमिश्र के द्वारा रचित 
वेशोषिक-सूत्र-उपर्कार' आज-करू सबसे प्रचलित व्याख्या है । यह नव्य-न्याय 
की प्रवृत्ति से ओत-प्रोत है । इसे अपर भी पञ्चानन तकंरत्न ने "परिष्कारः 
नाम की टीका ल्खिीहै जो कल्कत्ते से प्रकाशित हुई है। 


उपयुक्त भ्याखुयार्ओ के अतिरिक्तं कदं धनिक व्याख्या मी ईै-- 
चन्द्रकान्त तकाङ्ङ्कर का "भाष्य', जयनारायण तकपञ्चानन की "विचरति 
रधुदेव का “्याख्यान', इरिप्रष्ाद्‌ शाघ्नी को "वेदिक-वरति' तथा अन्यान्य हिन्दी 
ग्यार्यान आदि । इनमें चन्द्रकान्त का "भाभ्यः तथ। जयनारायण की 
भ्विदृति' अधिक उपादेय है । 





द्वितीय अध्याय 


पहर यदह वतलाया जा चुकाहै कि 'वैरोषिक-दु्लंन' के अनुसार, निःश्रेयस 
की सम्पराक्ति पदार्थौ के तस्व-ज्ञानसे होती है । अव साघभ्यं-वेघम्यं के द्वारा तत्व- 
ज्ञान के विषय जो पदार्थं ह उनके स्वरूप का यथा-सम्प्रदाय निरूपण प्रस्तुत 
क्रियाजारहाहैः- 

वरेलोषिक-दशंन' के अनुसार पदार्थके दो मेद है-माव तथा अमाव । 
भाव-पदाथं हुः प्रकार के होते है-- द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विश्लेष तथा 
समचाय । इनसे अतिरिक्त भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय मे भिन्न-भिन्न शक्ति-सादश्य 
आदि पदाथं भी मने गह । परन्तु कप्रमाणिक होने के कारण उनका 
अभ्युपगम वे० द्‌० मे नहीं किया गया हे । उन पदार्थौ के अप्रामाणिक्ष्व की 
व्याख्या के छिए्‌ “न्थाय-कुसुमाञ्जलि), (किरणावली), न्याय-लीलावतीः तथा 
“सेतु*१ आदि अरन्थो तथा व्याख्या.परन्थो का अवलोकन करना चाहिए । 

द्र्य ( ऽ४०४४३०८€ } 
द्भ्य का रण सूत्र-कार ने निम्न-छिखित सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया हे :- 
““क्रिया-गुणवत्‌ समवायि-कारणम्‌ द्रव्यम्‌" । 

इस सूत्र मे साधारणत्तः तीन लक्षण दै :-- "क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌", "गुणवत्‌ 
द्भ्यम्‌' तथा 'समवायि-कारणं दव्यम्‌? । यद्यपि सभी रक्तण प्रथम-चण-वृत्ती 
निर्शुण, निष्क्रिय अतर्‌व समवायिकारणस्व-रहित घटादि द्भ्य मे अभ्या हो 
जाते है एवम्‌ प्रथम रचषण आकाश, काल, दिक्‌ तथा जआश्मा, जो स्वभावतः 
निष्क्रिय द्रष्य ~ = मे अव्याक्च होता है तथाऽपि ततीर्नो लक्षण के निम्न-स्खित 
व्याख्यान से सब दोष दूर हो जाते - 

( क )) क्रियावत्‌ द्रन्यम्‌ :-- यहो वत्‌ प्रत्यय का अर्थं है समवाय सम्बन्ध 
से आश्रय । पूरे ङकषण का परिष्कृत र्थं इस प्रकार है--क्रिया-समवायि-कारण- 
बृत्ति-पद्‌ा्थ-विभाजको पाधिमत्‌ द्रभ्यम्‌ । च्छया का समवायि-कारण द्रव्य ही 
होता हे अन्य पदाथं नहीं । एवच्च क्रिया-समवायि-कारण = द्भ्य, वृत्ती = वत- 
मान; पदार्थ-दिभाजक-उपाधि = द्रभ्यस्व, गुणव्व, कमेष्व, सामान्यस्व, सम- 
वायस्व, विशेषत्व तथा अभावस्व ( इनमे प्रथम तीन धमं तो जाति है ओौर 
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अतिरिक्त धमं उपाधिमाच्र है; परन्तु उपाधि-शब्द धर्म-सामान्य का वाचक है 
अकः जाति केलिए भी साघारणतः उपाधि-शब्द्‌ का प्रयोग अनुचित नहीं हे ) 
मेद से सात पदाथं-विभाजक उपाधि्याँ ह, परन्तु य्ह कवल उसी पदाथ. 
विभाजक उपाधि कोलेनीहेजो क्रियाके समवायिकारणे रहती हो । अब 
यदि द्रष्य ही क्रिया का समवायि-कारण होता हि तब तो क्रिया-समवायि-कारण- 
बृति-पदाथ-विभाजक-उपाधि के स्थान मे एकमानन द्रव्यत्व आयेगा, उससे युक्त 
जो पदाथं होगा वह द्रष्य कहरायेगा । अब आकाश आदि निच्किय दर्यो में 
तथा उश्पत्ति-कालीन द्रव्यो मे क्रिया के नहीं रहने पर भी देष्यस्व जाति, जो 
निस्य पदाथ हे तथा उत्पन्न पदाथ के साथ जिसका सम्बन्ध उस्पत्ति चण में 
हीषो जाता हे ( जातं च सम्बद्धं चेव्येकः कालः ), की सत्ता रने से “क्रिया 
वत्‌ भ्यम्‌" मे कोटं त्रुटि नहीं रह जाती हे । इसी प्रकार से शुणवत्‌ द्रस्यम्‌' 
तथा (समवायि-कारणं द्रष्यम्‌' का भी करमशः शगुण-समवायि-कारण-वृत्ति- 
पदाथंविभाजकोपाधि ८ = दभ्यस्व ) मत्‌ दरभ्यम्‌” एवम्‌ “समवायि-कारणत्व. 
वद्‌ वृत्ति-पदाथ-विभाजकोपाधि (नद्रव्य्व) मत्‌ न्यम्‌” अर्थं करॐे सारी अनुपप- 
तिर्या को दूर करना चाहिए । 


(क) य्ह यह प्रश्न हो सकताहि कि यदि तीनां लच्र्णो का तापय 
(द्भ्यस्ववत्‌ दरभ्यम्‌' की अभिभ्यक्ति में ही दहै तो सूत्रकार को असन्देहार्थं कण्डतः 
वैखा ही लचण बतलाना चाहिये थान कि ““क्रिया-गुण वत्‌" आदि खूप तं । 
इसके उत्तर में यह कहना चाहिषए्‌ कि हस सूत्रे द्वारा सूत्रकार को दन्य 
ङ्षण-सुख से यह भी बतला देना था कि क्रियावत्व, गुणवरव तथा समवायि. 
कारणत्तावव -ये तीन धमं केवल द्रव्य मेँ ही रहते है अन्यन्न नहीं । 
इसीलिप्‌ उन्होने “"क्रिया-गुणवत्‌ समवायिकारणं भ्यम्‌ इति दग्य-लक्तणम्‌, 
कहा दे । ये सभी दभ्य के ही असाघारण धमं है, अतः लच्चण लन्तषण का 
समन्वय भी इस कथन में हो ही जाता हे । 


(ख) दूसरा प्रश्न यहदहैकि मान किया कि दरभ्यत्व-जाति-युक्त पदार्थ 
को द्रभ्य कहना चाहिण्‌; परन्तु दभ्यस्व नाम का कोड पदाथंहे या नही, इसमें 
सन्देह हे । सन्देह का कारण यह हे किज्ञाञ्लीय तथा लौकिक अभ्यवहारे 
द्भ्य शब्द्‌ के प्रयोग में सामन्जस्य नहीं है; शाख-द्टि से घत आदि पदार्थं 
भी, पार्थिव होने के कारण, द्भ्य है, परन्तु छौकिक इशटिसेतो इन्दं दभ्य नहीं 
कषा जाता दे, क्योकि केवर ठोस पदारथ ( 5०6 ) को ही रछोकव्यवहार मं 
द्भ्य माना जाता है । अतः द््यस्व जाति के ही असिद्ध होने पर उस जाति 
से युक्त होने की बात ही भ्यथं है । इसके उत्तर म यह कहना चाहिये कि 
इ्भ्यस्व जाति मे अनुमान भी प्रमाण है । 


प ताता ततत === 


२२ वैरोषिक दशेन : एक अध्ययन 


(अ ) जितने कायं-पदा्ं होते है उन सबके तीन कारण होते हे 
समवायि-कारण, असमवायि-कारण तथा निभित्त-कारण ( तीन कारण केव 
भावपदं के ङिष्‌ अपेङित है अभावके लिए तो केवर निभमित्त-कारण )। 
जेसे घट मे घटस्व नाम का धमंहोताहे, छाच्रमे ्ान्रस्व नाम का धमं रहता 
हे, उसी प्रकार कारण मे भी कारणत्व था कारणता नाम का घमं रहतादे। 
उस कारणता का भवच्छेद्क ( नियामक = [0€॑ला7108९€ श्लठा ) भी 
होता हे । यह अवच्छेदक" शेढ्द्‌ नभ्य-न्याय मे बहुधा प्रयुक्त होताहे। अतः 
इस अर्थं को समक्चाने के किए ऊच प्रयास किया जाता हे :- 

तन्तु पट का उपादान-कारण ( 10968] (3०७८ } है । यह तन्तु 


वरेस्ेषिको की इष्टि मेँ सवे-प्रथम एक पदाथ है, उसके बाद्‌ एक द्भ्य है, उसके 
वाद्‌ एक पार्थिव-दरव्य हे, उसके बाद तन्तु भी है । पूपं स्वरूप से उत्तरोत्तर 
स्वरूप संङुचित-तर है । इस प्रकार एकन्ही तन्तु के सामान्य तथा विश्लेष 
स्वभावो को मिलाकर चार स्वरूप ( 81215 } हो जाते ई । अव यर्हौँ 
विचारणीय विषय यह है कि यह तन्तु पट का उपादान दहै परन्तु किंस स्वरूप 
( 3121085 ) में ¶ क्या तन्तु एक पदाथ हे इसीकिषएु पट का उपादान हे १ इस 
प्रशन का उत्तर निबेधार्मक ही होगा, क्योकि यदि विभ्यास्मक उत्तर दिया 
ज्ञाय तब तो यष सिद्ध होगाक्रि पर का उपादान एक पदाथंहै; एवच्च 
किसी भी पदार्थ॑से पर का निर्माण हो जाना चाहिए, परन्तु रेसी वस्तु- 
स्थिति नहीं हे; अतः निषेधारमक उत्तर षी सम्भावित दहै) पुनः दूसरा प्रश्न 
हे :-- क्या एक द्वभ्य होने के नाते तन्तु पट का उपादान हे { इसका भी उत्तर 
स्वीकारास्मक नही हो सकता, क्योकि वैसा मान छेने पर यह मानना होगा 
कि एक द्भ्य पटका कारण है; फल्तः जर, जो एकद्रभ्यहै, सेभीषटकी 
उर्पत्ति माननी पदेगी जो स्वंथा असम्भव है । अव तीसरा प्रशन यह है :-- 
क्या एक पार्थिव-दरभ्य होने के कारण तन्तु पट का उपादान हे हस प्रश्न का 
भी उत्तर निवेधास्मक ही देना होगा; अन्यथा पृवंवत्‌ यह मानना होगाकि 
पृथिवी-निर्मित इभ्य पर का उपादान दहि फक्तः यह भी मानना होगाकि, 
पुस्तक, जो एक पार्थिव-द्न्य हे, पट का उपादान हो सकती है । परन्तु पेखा 
मानना कथमपि सम्भव नष्टीं है । अतः इस प्रश्न छ उत्तरम भी सभ्प्रतिपरि 
नष टो सकती है । अन्ततः यही मानना होगा कि तन्तु तन्तु होने के नाते 
पट का उपादान-कारण है । इस “तन्तु होने के नाते, के स्थान मे हौ दाशंनिक 
शब्द्‌ शाता है-- (तन्तुष्व' । इस प्रकार तन्तु के चार स्वभावो में तन्तुर्व टी एक 
नि स्वभाव ( 38108 } इस प्रसङ्ग मे, हे जो तन्तु मे टकी कारणता का 
नियमन कर सकता है । अतः “पट का उपादान कारण ( = समवायि-कारण ) 
सन्तु है" इस कथन से तन्तु म सिद्ध कारणता का अवच्छेदक तन्तुस्व को ही 
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माना ज्ञा सकताहै, न कि पदाथंस्व, द्रभ्यस्व ओौर पार्थिवधष्व मेसेकिसीभी 
धर्मं को। इसी प्रकार से अवच्छेदक के स्वरूप को अन्यत्र भी ( साधारणतः ) 
समन्षना चाहिष्‌ । 
अब द्रष्यत्व की सिद्धि मे उपन्यस्त प्रकिया को समक्षने मे सौविध्य 
होगा । जितने भी भाव्र-कायं होते है, चाहे वे द्रव्यर्होयागुणया कमं, सर्वो 
की उप्पत्ति मे समवायि-कारण, जसमवायि-कारण एवं निमित्त-कारण की 
अपेक्ता होती हे । यदि समस्त कायं के समवायि-कारण की जिज्ञासा होतो 
उसका विषय एक-मान्न (न्यः होगा । काय-सामान्य मे सभी प्रकार के कायं 
आते है, अतः किक्षी दभ्य-विशोष को काय-सामान्य कः कारण नहीं मानाजा 
सक्ता है । शवञ्च यदि कायं-सामान्य का समवायि-कारण द्रभ्यहे तो द्रव्य 
यँ समवायि-कारणता रहेगी ओर उस कारणता का अवच्छेदक भीहोनादही 
चाहिए, अन्यथा कारणता के अनियन्त्रित होने पर निश्चय नहो सक्ता 
हि । यदि दव्य मे स्पष्टतः वतंमान पदाथेव्व को ही उस्र कारणता का अवच्छेदक 
मान लियाज्ाय तो पुनः समस्या हो जायेगी कि किसी मी पदार्थं को कार्य 
सामान्य का समवायि-कारण होना चाहिए, जो सम्भव नहीं है। अतः 
मानना होगा कि द्भ्य मे पदाथस्व से भिन्न भी कोहं धमं वतमान अवश्य 
हाहे जो द्भ्य में स्थित कारणता का नियन्त्रण या अवच्छेद करतादहै। वही 
धमं द्रव्यत्व है ओर पृथिभ्यादि अनेक द्भ्य मे समवेत, एक तथा परमाणु 
आदि निस्य दर्यो में वतमान रहनेके कारण निध्य होनेसे यह जाति भौ 
हे । इसको संक्तेप में इस तरह कहा जा सकता है--काय-सामान्य की द्व्य 
निष्ट समवायि-कारणता के अवच्छेदक केखूपमे सिद्ध धमंही दइभ्यस्व जाति 
है। एवच्च द्रभ्य्ररव जाति के सिद्ध हो जाने पर (्रड्यत्ववत्‌ टब्यम्‌' की उपपत्ति 
निर्बाध हो जातीहे। 
द्रभ्यर्व जाति की सिद्धि में अन्यान्य प्रमाण के लि्‌ हिरणावली,.› 
मुक्ताव आदि देखना चाहिए । 
समवायि-कारण आदि का विचार सष्टि-प्रक्िया के प्रसङ्ग में किया जायगा । 
दरभ्य-पदा्थं वैशोषिक-द्शंन मे नौ प्रकार का माना गया है--एथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाञ्च ( एला ), काल ( 106 ), दिक्‌ ( 52८6 }, 
आर्मा तथा मन । अतएव सृन्रकार का कथन है - 
““पृथिष्यापस्तेजो वायु राकां कालो ` दिगारमा मन इति द्रभ्याणि ।* 





१, किर० प° १५८-१६० ( एशियाटिक सोसादटी ) 
२. सुक्ता०,) का० ३। 
३. वै° सू० १।१।५। 





२ वेरोषिक दशन : एक अध्ययन 


द्रव्यो कं निर्देशमें सुन्र-कारके क्रम का तार्यं जाचायं जिन-व्धन सूरि 
ने “सक्चपदार्थी"” की टीका में बताया है :- 

“तन्न॒ सव-प्रमाण-अवेष्ठ-प्रध्यन्न-्रहण-योग्यानाम्‌ पूर्वम्परथिष्यप्तेजघामुप- 
न्यासः । तत्राष्येकादश्ञ-गुणात्‌ तेजसः, चतुदश -गुणानाम्प्रथिष्यपाम्‌, तत्रापि 
स्वाधारभूतस्वात्‌ पृथिव्याः । तदनु बाद्येन्द्िय-प्रा्य-गुणाधारस्वात्‌ प थिष्यप्तेजो- 
भिस्तुल्यस्व-ख्यापनाथम्‌ वायोः । तदनु पञ्चानामपि महा-मूतानां सङ्कलनार्थ- 
माकाशस्य । ततश्च मूत्त-मात्र-वृत्योः परध्वाऽपरस्वयो शु^्पादकस्वात्‌ कार-दिश्लोः । 
अथवा शीतातप-मेघ-वृष्टि-वनस्पति-पुष्प-फलादीनां नाना-विध-मूत्त-वस्तूनां 
कारणस्वात्‌ कार-दिशोः । विभूनां सर्वेषामेकन्न करणाथंमार्मनः । तदनु अवश्ि- 
टस्य मनसः 1" 


विभाग-सुत्र मे परथिवी, आप्‌ , तेजस्‌ आदि शब्दो नै इन्द्र. 
समास नहीं करने का प्रयोजन शङ्कर भिश्च के अनुसार निम्नलिखित है :-- 
“असमास-करणन्तु सवषाम्प्राधान्य-प्रदक्ञंनाय ॥› इसका अभिप्राय जयनारायण 
न भ, 
की उक्ति में अधिक स्पष्ट होता दहै :ः--'"“जषमा२-करणन्तु सवेंषामितर-नेर- 
पेक््येण का्ं-विशेषोर्पाद्‌कता-प्रद्ं नार्थम्‌, स्वस्मवेतकायंजनने स्वेषां तुल्यता- 
ज्ञापनार्थम्बा ।* 


“इति, शब्द्‌ का अर्थं, वे० द्‌० वृ० ॐ, अनुसार, स्वरूप-प्रतिपादन माच्र ही 
प्रतीस होता है । इस वृत्ति कै मतम दरभ्य-विभागसुच्र का उदेश्य है विशेष 
रूपमे द्रव्यो का ज्ञान । “इदन्तु सूनर द्रभ्य-विभाग-परम्‌ । द्रभ्यमिध्युक्ते 
पएृथिव्यादि-विशेषानवगमात्‌ । विहोषावगमो हि विभाग-फलम्‌ ।” 

वस्तुतः विशेषावगम तो आगे किए गये पृथिवी आदिनौ दर्यो क लक्षण 
से ही सुकर है अतः विभागसृत्र का प्रयोजन न्यूनाधिक संरया-व्यवश्ेद्‌ 
ही है रेसा उद्यनाचायं आदि का मत दहै :- ^" "विभागस्य न्यु नाधिकसंख्या- 
६ `" । एवञ्च सूश्रोक्त 'इति" शब्द्‌ को अवधारणार्थंक मानना 
चाहिपए्‌ । विरोष रूकषणसे विशेषावगम की तरह न्यूनाधिक-संख्या-व्यवश्छदु 
मी सम्भव नहीं हो सकता है, क्योकि लक्षण तो भ्यवहार के निर्वाहक ट्ष 
सजातीय तथा विजातीय त्वो से छक्ष्य की व्यावृत्ति को ही बतला सकता है, 
इससे अधिक नही--““लक्षणस्य व्यवहारमात्र-सारतया समानासमानजातीय- 





१, स० प० जिनण० पृऽ ७ 
२. वे° द° ब १।१।४। 
३. फिर₹० प्रु० १४ ( काशी ) 
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भ्यवच्छेद्‌-मान्र-साधन्वेन चान्याऽमाव-प्रतिपादनाऽसाम्यात्‌ › तदर्थ॑मवधारणं 
कुतम्‌ ` ११ 

नौ से अधिक द्भ्य क्यो नही माने जाते्है--हस प्रश्न का उशर 
“पदार्थ. घम -संग्रह” मे इस प्रकार दिया गया दे :--““तद्वतिरेकेणान्यस्य सं्ञाऽ- 
जमिधानात्‌र ।*” प्रज्ञस्तपाद्‌ के भ्याख्याकारो ने इस वाक्य का विवरण निभ्न- 
लिखित प्रकार से किया है :-- 

““सर्वज्ञेन मुनिना पृथिभ्यादि-संन्ा-भ्यतिरेकेण संज्ञान्तरानमिधानात्‌ , दरभ्या- 
न्तरासस्वभिति । यदिह भावरूपं तरस्व॑मयोपसंख्यातञ्यम्‌ इति हि प्रतिज्ञा 
सुने; ११ 

““महृर्बिणा प्रतिक्ञातं हि तेन -- यद्धात्ररूपं तव्सवंमभिधास्यामः” । 

वस्तुतः अधिक द्भ्यो का भस्वीकार हसट्िए्‌ सृत्रकाराभिमतदहे किं 
सूत्रकार ने स्वयम्‌, सुवणं, अन्धकार तथा शब्द्‌ भादि के द्रभ्यस्व का खण्डन 
कियाद ओर परथिवी आदि नौ दभ्या का अभ्युपगम भी किया हे। अतः 
नौ द्भ्यो के नाम-निर्देश्ष एवं दु्शनान्तरमे द्रभ्यके रूपमे प्रसिद्ध सुवर्णादि 
क दभ्यस्व-परतिषेध से अधिक द्रष्य की अस्वीकृति स्पष्ट हो जाती हे । 

अश्च सभी द्रव्यो का संचिक्त परिचय दिया जाता हे :- 


द्रव्य-प्रकार-विवरण 
( १ ) प्रथिवी 
सूत्रकार ने थिवी का रचण हस प्रकार किया है :- 
रूप-रस-गन्ध-स्पशंवती पृथिवी^ । 
इससे यह सिद्ध है कि परथिवी वही द्व्य है जिसमे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं 
गुण रहते है । वस्तुतः गन्धवती प्रथिवी ( ज्थांत्‌ गन्ध-समवायि-कारणम्‌ ) 
इतना ही रुण पर्या है, शोषांश केवर स्पष्टां है । अथवा “रूपं च रसश्च 
गन्धश्च, शपर्श॑श्च इति रूप-रस-गन्धस्पर्शाः,' इस प्रकार से द्न्द्र-समास करने 
के बाद्‌ "वति, प्रत्यय होने से उसका सम्बन्ध प्रस्येकं से जोड़कर “रूपवती 
पृथिवी, 'रसवती पृथिवी", “गन्धवती पृथिवी", 'स्पशंवती पृथिवी"--इस 
प्रकार घे चार लचण सूत्रकार के अभिप्रेत माने जा सकते है । अतिभ्याति- 
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„ न्या० क० पर० २१ 

„ पर धर संर पु २०५ 

, श्योम० प° ४७ 

„ किर० प° २२६ (काशी) 
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चारण के लिए “रूपवती प्रथिवी, का परिष्कार ^“नाना-विध.रूप-वती पृथिवी? 
के रूपमे करना चाहिए । जल तथां तेजस्‌ में क्रमशः शुक्र एवम्‌ शुक्छ- 
भास्वर रूप केही होने से कोह भजु पपत्ति नहीं होगी । ^स-वती पएूथिवीः 
का भी तायं है--“वटिवध-रसवती ( मधुराम्ल-र्वण-कटु-कषाय-तिक्तवती ) 
पृथिवी” । जरू मे केवल मधुर र्सही होताहै अतः जलसं इस छक्षण 
की अति-व्याति नहीं होगी । इसी प्रकार चे स्पर्शवती प्रथिवी, का भी 
“पाकजानुष्णाशीत-स्पर्शवती पृथिवी" के खूप न परिष्कार करना चाहिष्‌ । 
इथिवी में उपयुक्त रूप्‌, रस, गन्ध तथ) स्पशं से अतिरिक्त संख्या, परिमाण, 
एथक््व, संयोग, विभाग, पर्व, अपरत्व, गुरुत्व, दरवस्व, संस्कारः (वेग 
तथा स्थिति स्थापक ) गुण भी सूत्रकार के द्वारा यथावसर निर्दिष्ट इर्‌ है । 

एथिवी मे सात प्रकार के खूप पाये जाते हैँ - शक्ल, नीर, पीत, रक्त, 
हरित, कपिश्च ( 270 ), चिच्र। 


मधुर, आम्छ ( ऽ0णाः ), छवण ( 5810९ }, कटु ( ?00्९॥ ), 
कषाय ( 45110861} ) ओौर तिक्त ( एला )-ये छः प्रकारके रस पाये 
जाते ह । 


सुरभि ( सुगन्धि ) नथा असुरभि- ये दो प्रकार की गन्ध पथिकी में 
पार्थी जाती हँ । यह असुरमि शब्द्‌ का अर्थं सुरमि का अभाव नहीं है प्रध्युत 
प्रतिकूल गन्ध है । जो उपेक्षणीय, अर्थात्‌ अनुक अथवा प्रतिकूल, नहीं हे, 
उसका भी अन्तर्भाव अघुरमि-व्गं मे ही होता है।“ यह पृथिवीः का विशेष 


गुण है । 
~ 


9. '“संख्या परिमाणानि पृथकरवं संयोगविभागौ परस्वाऽपरष्वे कमं च 
रूपि-द्भ्य-( पृथिवी, जल, तेजः ) समवायाच्चाद्षाणि” वे० सू० ४।१।११। 

२. संयोगाऽभावे गुरूवात्‌ पतनम्‌-ै० सू° ५।१।७। 

३. अग्नि-संयोगादुद्र वत्वम्‌ ` - ---यै० सू° २।१।६ । 

४. नोदनादाथमिषोः कम॑, ततकर्म॑कारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरसुत्तरञ्च 
व° सू० ५।१।१७। 

५. असुरभिरिति सुरभि.गन्ध-विर्धं प्रतिद्रव्यादि-समवेतं प्रतिकूल -सम्वेद- 
नीयं गन्धान्तरम्‌ , न तु तद्भावमात्रम्‌ , विधिरूपेण सातिश्चयतया च 
सभ्वेदनात्‌ । उपेक्चणीथस्तु गन्धः भवुद्‌ ूत-सुरम्यसुरभि-परमेद एवेति परथङ्नो- 
श्यते । अथवा सोऽप्यसुरभिरेव सुरमिगन्धादन्यः भसुरभिरिति ब्युश्पादनात्‌ -- 
न्यार कऽ पृऽ ७७। 


६, भ्यवस्थितः पृथिभ्यां गन्धः-- वै० सू० २।२।२। 
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वरथिवी का स्प पाकज ( = तेजः-संयोगजन्य ) ओर अनुष्णाशीत 


होता हे । 


पृथिवी में नैमित्तिक, अर्थात्‌ १तेजः संयोग से उस्पन्न, द्रवस्व होता है) 

वेग तथा स्थिति-स्थापक--येदो ही प्रकार के संस्कार परथिवी मे उपलञ्ध 
होति हे, तृतीय प्रकार, अथात्‌ भावना, तो चेतन पदार्थं ( = आरममान्र ) का 
गुण हे । 

पृथिवी के अन्य गुर्णो में द्रब्यान्तरनिष्ठ उन गुणो से कु विशेष नहीं है । 


प्रथिवी के भेद 
प्रथिवी निष्य तथा अनिस्य भेद से दो प्रकारकी हि । निष्यका अर्थं 
है जो त्रिकाछ सत्‌ तथा कारणहठीन हो । पृथिवी का परमाणु भी सवेदा सत्‌ दै 
र अतएव कारणकहीन हे अतः निषश्य माना जाताहे। परमाणु शब्द्‌ की 
्युर्पत्त है- परस्व से युक्त अणु अर्थात्‌ जिससे छोटा नहीं हो । इसी से 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि परमाणु निरवयव दे, क्योकि अवयवी से 
अवयव छोटा अवश्य ही होगा; भौर यदि परमाणु को अवयवी मानकर उसके 
अवयव की भी कपनः करतो परमस्व विशिष्ट नहीं होने के कारण वष 
अवयवी परमाणु नहीं कहा सकता । अतः परमाणु को निरवयत्र अतएव 
निस्य मानना चाहिए । इसी हृष्टि से ्न्याय-भाष्यकार ने परमाणु शब्द्‌ षा 
व्याख्या की है :--““लोष्टस्य खल प्रदिमञ्यमानस्य अवयवस्य जअर्पतरमरपतम- 
मुत्तरमुत्तरम्मवति । स॒ चायमलपतरभ्रसङ्गो यस्मान्ञारपतरमसित = यः परमोदपः, 
तन्न निवर्तते । यतश्च नाहपीयोऽरित तम्परमाणुभ्प्रचचमहे ।'* इस अवयव- 
विभाजन की परम्परा को नन्त नहीं मान सकते ह, कारण, यदि भवयव के 
तर-तम-भाव का अन्त नहीं माना ज्ञाय तो एक आश्न-फल ओौर हिमाख्य- 
पर्वत-श्रेणी मे जो परिमाण-गत महान्‌ मेद हे उसका उपपादन नहीं हो सकेगा । 
तास्पयं यह है कि अवयव-धारा को अनन्त मानने पर आन्न के अन्त्यावयवं 
कितने है- इस प्रश्न का भी उत्तर होगा (अनन्त, ओर हिमाख्य के भन्स्याव- 
यवो की संख्या क्या है-इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा “अनन्तः, 


, + अग्नि-संयोगाद्‌ द्र वस्वम्‌ ' "* ` ` वे० सु° २।१।६। 

२. सदकारणवन्निष्यम्‌--वे° सू० ४।१।१। 

३. परमस्व-विश्शिष्टो ह्यणुः परमाणुः, यतः क्ोदीयो नाऽपरम्‌ अस्तीति यावत्‌ । 
तस्मादपि चेत्‌ चोदीयोऽन्यदसिति, नेष पर मरव-विशिषटोऽणुरिव्यथः--न्या० वा० 
ता० टी० पृण ६४८ । तुलना कीलिपए्‌--न्यायकन्दर -- पर ७९ । 


छ, न्या० भा० ४।२।१६। 
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क्योकि जबतक अन्त्य अवयव का स्वरूप निशित नहीं हो जाता तवतक एक 
अवयवी मेँ सम्बद्ध उन अवयवो की निश्चित-गणना नहीं हो सकती है । एवञ्च 
यदि दोनों पदृपथं अनन्त अवयर्वो से निर्मिते तो फिर किंस युक्तिङढे भाधार 
पर एक को छोटा ओर दूसरे को बड़ा कषा जायगा । फलतः दोन पदार्थो को 
समान-मान मानना पद्ेगा, जो सर्वथा असम्भव तथा अनुचित है। अतः 
अन्तिम अवयव का एक निश्चित रूप मानकर अवयव-विभाजन-परम्परा का 
भन्त मानना चाहिए, ओर वही अन्त्यादयव परमाणु है । यह अन्तिम अवयव 
अपङृषट-महर्परिमाणयुक्त प्रस्यक्त-गोचर त्रसरेणु ही नहीं हो सकता, क्योकि 
चाछ्ष-ग्स्यत्त के विषय होने के कारण उसके विषय में यद्॒ अनुमान --त्रसरेणुः 
सावयवः चाद्धष-प्रत्यक्त-विषयर्वात्‌ घटादिवत्‌- निर्बाध है जिससे त्रसरेणु 
अनेकावयव-निर्मित द्रष्य सिद्ध होता है । अतः उसे अन्ध्यावयव नहीं साना 
जा सकता हे । त्रसरेणु का अवयवभूत द्थणुक मी सावयव ही लिद्ध होता 
हे, क्योकि महर्परिमाण-सम्पन्न पदां का अवयव सावयव ही होता है जेषे 
महस्परिमाण-युक्त घरका अवयव --कपार्--सावयव हे । एवञ्च दयणुक भी 
सावयव होकर अन्त्यावयव नहीं हो सकता । अतः दयणुक कं 2 
पदाथ को, जिसमे अणुपरिमाण का उच्ङृष्ट-स्वरूप उपलब्ध होता है, परमाणु 
शाड्द्‌ घे प्रसिद्ध मानना *चाहिरए्‌ । 


अनिस्य पृथिवी वह है जिक्षका निर्माण परमाणु-द्वय-संयोग आदि से होता 
है । स्थूल या भनिस्य पूथिवी को परमाणु-पुञ्ज से संघटित एक स्व तन्त्र भवयवी 
मानना चाहिये न कि परमराणु-पुजञ-मान्र । वेसा मानने पर भप्रस्यक्त परमाणु ॐ 
सुज के भो अप्रस्यत्न होने से घटादि पदार्थं का प्रव्यक्त नींहो सङकेगा। अतः 
अवयव -षखमूह से अतिरिक्त अवयवी अवश्य मान्य है। 


यह अनिस्य पएृथिदी तीन प्रकारषकी है-- शरीर, इन्द्रिय तथा विषय । 
भूरोकस्थ शरीर पार्थिव-शरीर है । इन शरीरो को पाञ्चभौतिक नष्टीमानाज्ा 
सकता । यदि प्रस्यच्च-गोचर परथिवी, जरू तथा तेजस्‌ एवम्‌, प्रस्यक्तागो चर 
वायु भीर भाकाश का संयोग शरीर-संघटना मे माना जाय तो क्षरीरका 
पत्यक ही नहीं हो सकेगा, क्योकि प्रस्यक्ञ तथा अप्रस्यक्त द्रव्यो का संयोग 


मि कको 


१. दषटभ्य--सेतु प° २१८, व्योमवती-- प्रण २२४; युक्तावरी- 
एथिवीप्रकरण, न्या० क० ७९ । उपस्कार--वै० सू० ४।१।२ हस्थादि । 
„ २. वष्ुनः एथिग्यादि-कायं-द्रब्यं च्निविधम्‌, शरीरेन्द्रिय-विषय-संक्ञकम्‌ । 
चर सू० ४।२।१। 
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` "प्रस्यच्त-गोचर नहीं हो सकता है । जरू तथा तेज के भी गुण ( प्रवाह तथा 
शुक्लभास्वर रूप आदि ) के शरीर मे अभाव होने से प्रश्यक्त-गोचर पृथिवी, 
जक तथा तेजस्‌ , दर्यो के संयोग से निष्पन्न भी नहीं मानाः जा सकता । 
तास्पयं यह है कि पृथिवी-खोकस्थ शरीर के निर्माण में प्रत्यक्ञाऽप्रस्यक-सयोग 
अथवा प्रस्य कचन्रय-संयोग असमवायि-कारण नहीं हे केवर एृथिव्यवयव-समूह- 
संयोग इस शारीर का असमवायि-कारण होता हे । पार्थिव-शरीर से भी जलादि- 
परमाणु का संयोग तो अनिर्वाध हि । यही कारणहि कि पार्थिव शरीर में 
भी जल आदि दर्यो के गुणों की यथावसर उपरुभ्धि होती है। स्वरूपतः 
जञरीर पार्थिव ही दहे, क्योकि पृथिवी का विशेष गुण, गन्ध, उसमे जभ्यभिचरित 
हप से *उपरञ्ध होता है । 
यह पार्थिव कश्षरीर दो प्रकार का है--योनिज तथा अयोनिज । योनिज्ञ 
शरीर ( = मनुष्यादि शरीर ) तो प्रस्यक्त सिद्ध दहै। अयोनिज शरीर को 
सत्ता में श्रमाण है :-- “दुर्वाससः प्रषटतयः मानसाः”? इष्यादि वेदिक £उपाख्यान, 
सर्गादि-ज्ञात ब्रह्मा आदि व्यक्ति की आगमिक संज्ञा, “सुखतो बाह्यणमसृज्ञत 
पद्भ्यां शूद्रोऽजायत'' आदि वेदमन्त्र,“ इस्यादि । ईस अयोनिज शरीर के भी 
उपादान ई परमाणु ओौर धमं के कारण उन परमाणु्ओं मे क्रिया की उस्पत्ति 
होती हे । 
पार्थिव इन्द्रिय है-- घ्राण," क्य।कि पृथिवी क विरोषगुण--गन्ध--काही 
वह अभिभ्यज्ञक होता हे । 
पार्थिव-विषय है-द्वथणुक से ठेकर ब्रह्माण्ड-पयन्त पदाथं । विषिणोति 





१. प्रस्यत्ताऽप्रष्यन्ञाणां संयोगस्याऽप्रव्यत्तत्वात्‌ पञ्चार्मकं न विध्यते । 
वे° सू° ४।२।२। 
२. गुणान्तराऽप्रादु्भां वाच्च न त्याप्मकम्‌ । वे सू० ७।२।६ । 
, अणु-संयोगस्स्वप्रतिषिद्धः । वे० सू° ४।२।४। 
, पार्थिवं गुणाऽन्तरोपरन्धेः । न्या ० सू° ३।१।२७। 
, तन्न शरीरं द्विविधम्‌--योनिज्ञमयोनिजं च । वै° सू° ४।२।५ । 
, समाख्या-भावार्च । वे० सु° ४।२।८ । 
„ संज्ञाया आदिर्वात्‌ । व° सू० ४।२।९ । 
, वेद -लिङ्गास्च । वे० सु० ४।२।११ । 
, नियतदिग्देश-पू्वकरवात्‌ , धम॑-विशेषाखच । वे० सु० ४।२।६-७। 
१०. घ्राण-रसन-चद्धः-स्वक्‌-्रोत्नाणीन्द्ियाणि भूतेभ्यः । पृथिभ्यापस्तेजो 
वायुराकाशमिति भूतानि । न्या० सु० १।१।१२-१३। 
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बध्नाति इन्द्रियादि इति विषयः । यद्यपि शरीर इन्द्रिय जादि भी यथार्थतः 
विषय ही हँ तथापि शिष्य-बुद्धि-वेशद् के छिए्‌ शरीर तथा इन्द्रिय का विषय 
से पृथक्‌ उपन्यास किया गया हे । 
(२) जल 
जक द्भ्य का वणन करते हर्‌ महविं कणाद ने कहा हे- 
रूप-रस-स्पशवस्य जापो द्वाः स्निग्धाः ॥ 
यहां पृथिवी-खण की व्याख्या के समान ही “्ुक्छ-रूपवस्यः जापः? 
““मघुर-मान्न-रसवत्य जापः"; “श्ञीत-स्पश्चवस्य आपः”; “सांसिद्धिक-द््‌वर्ववत्य 
आपः” एवम्‌ ^“स्नेहवस्य आपः” एसा परिष्कार करना चाहिए । वति-प्रस्यय का 
अथं समवायि-कारण हे । पृथिभ्यादि-संयोग से यद्यपि यन्न-तन्न जक मे श्यामादि 
रूप, मधुरेतर-रस, अनुष्णाश्ी त-स्पश्चं अथवा तेजः-संयोग से उष्णस्पहं आदि 
की प्रतीति होती है तथापि वेज फे लिए स्वाभाविक नहीं है जपितु 
ओौपाधिकः है । अतः उपयुक्त रकण मे अनुपपत्ति नहीं होती है । अतएव 
परशञस्तदेवाच्वा्यं का कथन हे :--“शुक्ल-मधुर-शीता एव रूप-रस-रस्पर्ञाः"? । 
उप्यक्त रूप, रम, स्पा, द्वष्व एवम्‌ स्नेह से अतिरिक्त जल के गुण निग्न- 
लिखित है- संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाग, परस्व, अपरत्व, 
गुरूष्व ^, वेगाख्य संस्कार तथा द्रवस्व* । 
जल के भेद 

परथिवी के समान जरू के भी परमाणु तथा स्थुलरूप होते है । परमाणु-खूप 
जल निरवयव होने के कारण पृथिवी-परमाणु के समान निष्य तथा स्थल जल 
स्थूर-पृथिवी की तरह अनित्य होता है । 

स्थूरं जक के भी तीन प्रकार होते ईहै--श्षरीर, इन्द्रिय तथा विषय । 

जलीय-शरीर कवल अयोनिज ही होता है योनिज, नहीं । जलीय हरीर 
१. वै° सू° २।१।२। 
, न्या० क० प° ९२; सिद्धान्त-मुक्तावली-जल-प्रकरण, इर्यादि । 
. प० ध० सं० प° ९२। 
, वै° सू० ४।१।११ । 
„ वै° सू० ५।१।७ । 
श वे° सू० ५।१।१७। 
„ वै० सू० २।१।७ 1 
. वे° सू° ४।२।१। 

९, आप्यं तेजसं वायवीयज्ञ अयोनिजमेव, शुक्र-शोणितयोर्नियमेन पार्थिव- 
रवात्‌ , पार्थिवेन च पाथसीयानारम्मात्‌ । उपस्कार ४।२।११। 
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वरुण रोक में प्रसिद्ध दै- पेखा श्वतिप्रमाण से +समन्षना चाहिए । यद्यपि 
शद्ध जल-परमाणुओं से निर्मित शरीर बुद्‌ इद्‌-प्राय होगा, अतएव उससे भोग 
कधी सम्भावना नहीं है तथापि पार्थिव परमाणु कं संयोग के जीय शरीर में 
भी सम्भव होने से पाथिव-परमाणु-रूप निमित्त-कारण के प्रभावसे ही जलीय 
शरीर मे बुद्‌ बुदवस्व का प्रतिरोध होता है। अतः जलीय शरीरके द्वारा 
उपभोग की भनु पपत्तिर नहीं होती दहै । 

(३) तेज 


तेज की परिभाषा सुत्र-कार ने निम्निवित सूत्र मे प्रस्तुत की है :- 
तेजो रूप-स्पदा बत्‌> । 
जिस द्रष्य मे रूप ( अर्थात्‌ शुक्ल-भास्वर रूप ) ओर स्पशं ( = उष्ण-स्पशं ) 
हो वही तेज दहै । यद्यपि पृथिवी तथ जलम भी रूप की उपरूब्धि होतीहे 
तथापि प्रथिवी में शुक्छादि सक्त-विध सरूप ओर जर मे शुक्छट-रूप-मात्र की 
प्रतीति होती है जव कि तेज में शुक्लभास्वर खूपकी। कष्टी-कहींतेजमे भी 
रूपान्तर की प्रतीति होती है, परन्तु वह उसका स्वाभाविक रूप नहींहै 
अपितु *ओौपाधिक । इसी तरह स्पदां के विषय में भी समश्चना चादिषु कि 
स्वभावतः उष्ण-र्पश्चं-युक्त तेज मे कभी-कभी अनुष्णाशीत स्पक्ञं मी भौपाधिक 
खूप में प्रतीत होता है) रूप तथा स्पशं के भतिरिक्त तेज के गुण ईै-- संख्या, 
परिमाण, परथकस्त, संयोग, विभाग, परस्व, अपरत्व, द्वस्वः तथा संस्कार 
८ =वेग ) । कुदं छोग तेज मं गुरस्व भी मानते है । 
तेज के प्रकार 
पृथिवी की तरह तेज के भी परमाणु तथा स्थुरू रूपसे दो भेद होते है। 
निस्यता-अनिस्यता का सिद्धान्त भी पृथिवी के समान ही समश्चना चाहर । 
स्थूर तेज के तीन मेद्‌ किये गण है--शरीर^, इन्द्रिय तथा विषय । 


न्या० क० प° ९४। 

, प० ध० सं° प° ९४ तथान्या० कण पृ० ९४-९५। 

, वै सू°० २।१।३। 

, निराश्रयस्य सवन्न शुक्लता-मान्र-प्रतीतेः- न्या० कर पृऽ ९८। 
वे° सू° ४।१।११। 

. वै° सू° २।१।७। 

„ व° सू ° ५।१।१७। 

„ वे° सू० वृ० २।१।३ ( मिथिला विद्यापीठ ) 

वे° सू० ५।२।१। 
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तेजस शरीर वरू अयोनिज होता है क्योकि शुक्र-शोणितादि का 
सम्बन्ध केवर परथिवीसे हो हे) इसकी प्रसिद्धि भादिष्य-लोक में हे । पार्थिवा- 
ऽवयव क संयोश-विशोष की सहायता से तेज क अवयव एक विशिष्ट प्रकार के 
उपभोग-चम शरीर का आरम्भक होते है । अतएव तेजस-श्षरीर केवर तेजः. 
पुञ्जनप्राय नहीं होता हैर । 

तेजस इन्द्रिय है चच्च, क्योकि चषके द्वारा रूपादि. गुणो मै से केव 
खूप का ही अभिभ्यञ्जन हो पाता हे अन्य गुर्णो का नहीं । इसके निर्माण के 
विषय में कन्दलीकार का विवरण निम्नलिखित है* :-- 

“ये पार्थिवोद्‌ कावयवेरप्रतिबद्ध-साम्याः तेजोऽवयवाः तैरारन्धं चन्ञुः । 
अत्त इदं वि शिष्टोस्पादादर पामिष्यज्ञकमिन्द्ियं नान्यत्‌ । त।दृशं तदुस्पद्यते इर्यत्र 
शष्ट एव कारणम्‌ । ( तथाविश्ादृष्टसिद्धौ च ) का्य॑मेव प्रमाणम्‌ । 

यह चन्ञरिन्दरिय अनुद्‌मूतरूप तथा अनुद भूतस्पन्लं है, अतएव इसका 
प्रव्यक्त तथा इससे सम्बद्ध पदाथं का दाह नहीं होता है । इस प्रसङ्ग मे ब्योम- 
वतीकार का कथन भी दष्टव्य है^- 


““उपभोगार्थां हि सृष्टिभांवानामिति रूपस्योद्धवे धचद्धषोऽन्धकारेऽपि ग्रहणे 
दष्ट-सरवानामुपभोगाऽनुर्पत्तिरिति तदु पभोग-ग्रापकाऽदष्ट-वशे नानुद्धूतरूपं चज 
नितम्प्रजापतिना । तथा उष्ण स्पर्शोद्धवेपि अनेक-चन्लः-सन्निपातात्‌ प्रीतिकरे 
वस्तुनि नत्तश्यादौ भ्रीष्म-समये जस्युष्णेः मरीचिभिरिव दाहः स्यादिस्यद्- 
वश्ञादेव उष्ण-स्पशंस्याऽप्यनु द्वः कर्ष्यते । 

विषय नामक्‌ तेज के चार” मेद्‌ है-- भौम, दिभ्य, उद्यं तथा भाकरज । 

भोम- इसकी उस्पत्ति के आश्रयके रूपमे काष्ट तथा तृण आदि लिर 
जाते है । इस तेज का स्वभावः है ऊर्वं वलन । 

दिव्य-जादित्यादि तेज । 


॥ उपस्कार ४।२।११। 
„ पभ्र*्पा० भार्प्रृज् दर 
. ब्योमवती परू० २५६ 
, न्या० क० पु०् ९९१०० 
, श्यो मवती प° २५७ 
६. चद्ुषाऽन्धकारे ' °“ "“ ˆ“ यह पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । उद्धरणमें दपा 
इआ पाट प्रस्तुत किया गया ह । 


ह ~ छ -& = 


चै, परऽ पाण्जा9 "9, १०० 
८. जाति-निबन्धनो धमः स्वभावः-- किरणावली पर० ७६ ८ काक्षी ) 
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खदृय--उदर में पाचनादि-क्रिया-समथं तेज । 
` आकरज-खान णादि में वतमान सुवणं आदि । 
सुवणं का तेजस 

सुवण के विषय मेँ श्रति में कहा गया दे :-- “अग्नेर पस्यम्र्‌ प्रथमम्‌ 
सुवर्णम्‌ ।" भ्योम-शिवाचायं का कथन हे कि अपस्य शब्द्‌ का प्रयोग समान- 
जातीय कायं के ल्यिहींहोतादह। एवच्च अग्निका भपस्य सुवणं अवश्य हीं 
आग्नेय (= तेजस ) हे । यद्यपि ग्योम-श्षिवाचायं ने “पार्थिवं लाक्तादि) अग्नि- 
संयोगाद्धस्मतामापद्यमानं दृष्टम्‌; सुवर्णादौ च भ्ुशमप्यग्नि-संयोगातिक्येन 
द्वत्वमेव” कह कर अनुमान काभी निर्दे् क्रिया ही है तथापि इसमें 
इनका निभरस्व नहीं हे, क्योकि इनकी दृष्टि मे आगम के सामने अनुमान का 
हस्व अधिक नहीं हे । व्योमवती की उपयुक्त पेक्तिसे निःखत अरमान का 
स्वरूप निम्न-टिखित है :- 


^“सुव्ण॑तेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके सत्यप्यस्यन्तानलसंयोगे तदीय- 
इ्वष्वस्य अनुच्छिद्यमानत्वात्‌ , यन्नेवं तन्नैवं यथा पृथिवी ।' 
तास्पयं यह है कि शुद्ध सुवणं को अग्निमें गरम करने पर भी उसका दवस्व 
नष्ट नहीं होता है, परन्तु पृथिवी तथा जन्य-जल का द्रवत्व तो अस्यन्ताग्नि- 
संयोग से. नष्ट हो जाता हे । जतः सुवणं के द्रवत्व में पाथिव-दरवरव तथा जलीय- 
द्ववश्व के वेधम्यं की सत्ता ही सुवणंमें भी पार्थिवश्व तथा जलत्व का अभाव 
प्रतिपादित कर देती दहे, ओौर साथ हीं सुवणं का उपयुक्त द्रवल्व पृथिवी तथा 
जख से भ्यावृत्त होने के कारण सुवणं के तेजसस्व का साधक भी हो जाता दे, 
क्योकि द्र वरव केवर पृथिवी, जल तथा तेज में हीं रहनेवाखा गुण है। यदि 
कोई भी द्वस्व-युक्त पदां पृथिवी तथा जल से भिन्न है तो परिशेषात्‌ उसे 
तजस हीं होना है । अतः सुवणं का तेजसष्व निरावाध हे । आयुर्वेद्‌-शाख् में 
सुवर्ण-भस्म बनाने की विधि है, अतः सुवणं का द्रवह्व अग्नि-संयोगसे नष्ट हो 
जाता हे, परन्तु वर्हौ दवस्व को नष्ट करनेवाला ओौ वध्यादि प्रतिबन्धक रहता हे; 
अतएव हेतु मे “असति प्रतिबन्धके' कहा गया हे । प्रतिबन्धक का शब्दाथं 
( रकृत प्रसङ्ग में ) है भस्यन्तानक्संयोग होने पर भी अनुच्छदयमान जन्य 
द्वस्व का प्रतिबन्धक । द्रवष्वोच्छेद्‌क भनल-संयोग में जस्यन्त पद्‌ पृथिभ्यादि- 
द्रवस्व से वैधम्यं की प्रतीति के किए प्रयुक्त इभा दे, क्योकि पृथिवी तथा 
जरू का द्रवस्व म साधारण अग्नि-संयोग से नष्ट नहीं होता हे । 


१ व्योम० पुण० २५८ । 
३ बे इ 
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इस विषय में विदोष विवरण के छिए्‌ अ्न्थान्तर' देखना चाहिए । परन्तु 
आधुनिक विज्ञान का निर्भयहे कि सुवर्णं का द्रवत्व भो अग्नि से विनष्ट 
होता हे । 

मीभांसकों के भनुसार सुवणं एक स्वतन्त्र द्रभ्यदहे। 

श्रीहषं ने ख्त्तिका (--भिहटीके परिष्कृत रूप ) को ही सुवणं माना है। 
अतएव ““नेषधीय-चरितः' मे उन्होने छिखा है :- 

“ज्ाम्बृनदं जगति विश्चत्तिमेति मृस्स्ना२०?। 

इतना तो वेशेषिक रोग भी मानते है कि सुवर्णं मे पार्थिवावयवों का भी 
संयोग हे; अतपएव पीत-रूप, अनुष्णाज्लीत स्प, रस तथा गुरू्व आदि गुण का 
प्रतिभास सुवणेमें होता हे) परन्तु इससे सुवर्णं को पार्थिव नहीं मानते। 
उपयुक्त अनुमान तथा अनुमानान्तर से यहीं मानते हँ कि उपभोक्ता जीव के 
अदृष्ट के कारण सुवणं मे तेजस शरीर की तरह पार्थिवावयर्वो का संयोग होता 
हे अतएव तेज का रूप तथा स्प सुवण मे अभिभूत रहता है ।२ 

जगदीश तर्कालङ्कार भी सुवणं को, श्रीहषं की तरह, पार्थिव हीं मानने के 
पक्त में हँ । उनका कथन निग्न-ल्खित है :- 

“यद्यपि गुरोः पीत-स्वणस्य पार्थिवस्वमेव,* तदुपष्टम्भे च तेजोऽन्तरे प्रमा- 
णाऽभावः-"-“- "^ तथाऽपि सिद्धान्त-मात्रमनुरुष्य सुवणः तस्वम्‌ ( = तेज- 
स्वम्‌ ) अभिहितम्‌ इति ध्येयम्‌ । ^**“^** "° वस्तुतः पीत एव दावित-स्वण- 
स्याप्युपरूञ्धिः, स च पा्थिवर्वात्‌ सरस एवेति न माधुर्यायनु पपत्तिरिति 
द्रष्टव्यम्‌ ।* 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी सुवर्णं भादि स्वतन्त्र तत्व है तेजस 
नहीं । प्राचीन नेयायिकां के अनुमान मे तकं का अधिक महस्व है वस्तु-तर्व 
का नहीं । इसका कुच सद्धेत भगीरथ उक्कुर ने भी किया दे ।५ 
अ किर णावरी ( प्रका तथा विवरण-सहित ) प° २९०-२९८ ( एसि- 
याटिक सोसाइटी ) । सेतु, प° २५३-२५५) न्या० लखी°० ( कण्ठाभरण, भरकाज्ञ 
विन्रृति-सहिता ) पृ०,१५३- १६६; उपर्शार २।१।७। 

#: न° च० ११।८ ६ | 


३ न्या० कभ, प° १०२ 

४ सूक्ति, प° २४९ । 

५ यद्यप्यनेनाऽपि तेजस्थ्वं नाऽऽथाति तथाऽपि रूपवस्वेन वायुश्वे निरस्ते; 
नेमित्तिक-द्वष्वेन जकररव-निरासे, अनुच्छिद्यमान-दवष्वेन पृथिवीश्व-निरासे 
धमि-कटपनातत इति न्यायेन दृश्म-दन्यष्व-निरासे परिशेषात्‌ तेजस्स्वमिति 
भाव :-न्या० छीण० प्र० विर, १० १६६। 
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(४) वायु 

सूत्रकार ने वायु कार्ण किया है :--“स्प्ंवान्‌ वायुः? ।'› यद्यपि 
पूव-सूत्रो को ध्यान मे रखने पर “रूप-रस-गन्ध-रहितः स्पर्शवान्‌ वायुः" रेसा 
अथं प्रतीत होता है तथाऽपि रक्षणमें केवर रूप-रहितश्व अश्च का निवेक्ञ 
भावश्यक हे, क्योकि लक्षण की उदेश्य-सिद्धि में इतना ही पर्याप्त हे । इसका 
स्पशं अपाकज अनुष्णाज्ञीत होता है । स्पक्ं के अतिरिक्त वायु के गण निम्न 
खिखित हे :- संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाग, परद्व, अप्रत्व, तथा 
वेगाख्य संस्कार । 

संख्या जादि सात्त गुणे का निर्देश्च सो सृत्र-कारने “संख्याः परिमाणानिर 
परथक्त्वं संयोग-विभागौ प्रष्वाऽपरस्वे कमं च रूपि-दभ्य-समवायाच्चान्ञ्राणि"” 

“अरूपिष्वचाह्घष।णि" सूरो के द्वारा किया है । अतः `रूप-रहित दभ्यं मे 
भी ये गुण सम्भव हे, कन्तु उनका प्रस्यक्त ( चाद्ष ) नहीं होताहे। वायुम 
उपयुक्त गुणों की सिद्धि में प्रमाण को उद्यनाचायं ने स्पष्ट किया हे :- 

“प्रमाणन्तु संख्या-परिमाण-पृथक्स्व-संयो ग-विभागवत्तायांर वायोः दव्यारम्भ- 
कत्वम्‌, संख्या-परिमाण-परथक्स्व-संयो गेर्विना दग्यारम्भानुपपत्तेः; विभागेन दिना 
स्योग-विनाश्ानुपपत्तौ भारञ्ध-द्‌भ्यस्य वि नाशानु पपत्तेः; संयोगाकपीयस्त्व-मूय- 
स्स्वाभावे मृत्तश्वानु पपत्तेः" । इसी प्रकार “तृणे कमं वायु-संयोगात्‌" के द्वारा 
सृत्र-कारने ही वायु में वेगाख्य संस्कार की सत्ता बतराई हे, क्योकि वेगह्ीन- 
द्रभ्य-संयोग म कम-हेतुस्व की उपरूच्धि नहीं होती है । 

इस वाय के भी नित्य तथा अनित्य दो प्रकार है । अनित्य वाय ङे 
साधारणतः तीन प्रकार माने जाते हँ~-शरीर, इन्द्रिय तथा विषय परन्तु 
प्रशस्तपाद ने चार मेद्‌ किष :--“^तत्र कायं-लक्तणश्चतुर्विधः-- शरीरम्‌ , 
इन्द्रियम्‌ , विषयः प्राणश्च" । जो रोग प्राण नामक चतुथं मेद्‌ नहीं मानते 
ह उनकं अनुसार प्राण भी विषयहीरहै। त एव विश्वनाथ का कथन है :- 

““प्राणादिस्तु महा-वायु-पयन्तो विषयो मतः ॥” 

प्राणः के विषय में विभिन्न विचार भारतीय-द्चंन में प्रचित ह । जिन्ञा- 

सुओं को उन विचारों का अवलोकन--“सामान्य-करण-बृत्तिः प्राणाद्याः वायवः 


१. वे० सू २।१।४॥ 

२. वै सु° ४।१।११.१२। 

३. किरणावली, प° ८० ( काशी ) 
४. व° स्‌० ५।१।६४ । 


५. प्रर पाण भार, पऽ ११६) 
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पञ्च", इस सांख्यकारिका की “य॒क्ति-दीपिका' ““तस्व-कौमुदी” आदि 
व्याख्यां मे; सांख्यर-सृत्र की भ्याख्या्जौ में, “उदान-जयात्‌ जल-पङ्क-कण्ट- 
कादिष्वसङ्ग उर्कान्तिश्च९ः” इस थोग.सूत्र के विवरण, विशेषतः “'तर्व-वैशारदी"” 
तथा “विज्ञान-मिद्ध-वात्तिक' मे एवम्‌ “न वायु-क्रिये प्रथगुपदेशात्‌** इस 
वेदान्त-सृत्र के “ज्ञां° भा०? तथा “भामती” आदिमे करना चाहिए । 

पार्थिवावयवसंयो ग-विशोष-सहङत अत एव उपभोग-समथं वायवीय-शरीर 
शब्द्-प्रमाणके आधार पर, वायु-लोक-प्रसिद्ध हे । वायवीय इन्द्रिय है--स्वक्‌ । 
शरीरावय के आवरक चमं को श्वक्‌ का जाता है, तस्स्थानीय होने क कारण 
इन्द्रिय भी ओौपचारिक रूपमे ्वगिन्दरिय कराती है। वृकादि-कस्पन- 
निमित्त-कारणी-भूत वाय वायवीय-विषय कहलाता हे । 

वाय की सिद्धि में ्रमाणके रूपमे सनश्र-कार का कथन है :--““स्पशश्च 
वायोः, न च दृष्टानां स्पशं इस्यदृ्ट-लिङ्गो* वायः” ॥ इन दोनों स्रों के आधार 
पर॒ उद्यनाचायं, श्रीधराचायं आदिने वाय्‌ को अनमान-गभ्य मानाहे। 
परन्तु व्योम-क्िवाचायं आदि दाशंनिर्कोने वाय को प्रस्यत्त भी माना हे। 
विश्वनाथ ने भी “भुक्तावली” मे इस मत का समर्थन कियाहि। इनकी दृष्टि 
से स्वाच-प्रस्यकच्त मे रूप कारण नौं है भपितु स्परछ.मान्र । 


स न न कि 9 मि ॥ रै 


&--- सां० का० २९। 
२. सार सृ° २।३१। 
३. यो० स० ३।३९ । 
भ" ब० स० २।४।९। 


५ वण स० २।१।९-१० 


लौर भी देखिषए्-““खष्यपि द्रभ्यष्दे महश्वे रूप-संस्काराऽभावाहायोरन- 
परुञ्धिः” व स० ४।१।७॥ 





तृतीय अध्याय 
ईश्वर-बाद 


पृथिवी, जल, तेज तथा वायु के कायं-स्वरूप की उत्पत्ति ( तया प्रख्य ) 
मे ईश्वर की आवश्यकता है । अतः ईश्वर के विषय मे कुद विचार प्रस्तुत 
क्रियाजा रहादहैः- 

यथपि - वैशेषिकसूत्र मे कणाद ने कहीं भी स्पष्ट रूप से ईश्वर 
का उर्ङेख नहीं क्रिया हे तथापि कणाद्‌ क व्यार्याकारो ने कु सूर््रोमं 
( उदाहरणाथ, तद्भचनाद्‌ाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ १।१।३; संज्ञा-कमं त्वस्मद्वि्षि- 
टानां लिङ्गम्‌, प्रष्यच्ञ-प्रवृत्तस्वात्‌ संज्ञा-कमंणः २।१।१८-१९; सामयिकः 
शाब्दाथ-सम्प्रस्ययः ७।२।२० आदि ) ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का 
प्रयास किया दहे। अपने ““पदार्थ-धमं-सं्रह” मे प्रश्स्त-पाद्‌ ने भी ईश्वर 
का निर्दश कियाहै। ङ्ध रोगो के अनुसार काणादु-द्क्शंन मे ईश्वर का 
भभ्युश्गम पाश्चपत१सभ्प्रदाय के प्रभाव से हाहे । यद्यपि निर्णय करना 
लो कठिन हि कि कणाद्‌ इईंश्वर-वादी थे या नीं तथापि सशटि-ग्रक्रिया आदि 
की स्पष्ट उपपत्ति के किए भनुमानादि के आधार पर ईश्वर को मान्न 
प्रतिपत्ति-राघव भी होता ह । उद्यनाचायं ने अपनी “न्याय-कुसुमाज्जलि” 
मे आद्यन्त हसती विषय का प्रतिपादन कियादहे। यर्हौ उनके द्वारा प्रस्तुत 
ईशवर-साधक युक्तिं की संचिक्त चर्चाकीजारषहीदहै। ईश्वर-साधक युक्तयो 
का संग्रह निम्न-लिखित कारिका किया गयादहै:- 

कार्यांऽऽयोजन -स्यादेः पदात्‌ प्रष्ययतः श्तेः । 
वाक्यात्‌ संख्या-विरोषाच्च साध्यो विश्व-विद्‌ष्ययः ॥२ 

हस श्छोक मे प्रतिपादित अनुमान निम्नलिखित ड :- 

( १ ) “ित्यादि-कायं सङतृकं कार्॑स्वात्‌ , घटादिवत्‌" । हमरोग प्रस्यच्च 
देखते हँ कि घट एक कायं हे जौर उसकी उस्प्तिम चेतन कुम्भकार कर्ता 
ह । इसी प्रकार यह पृथिवी भी घटादिवत्‌ सावयव होने से कायं ( उत्पन्न ) 


१, काणादानाम्‌ ईश्वरोऽस्तीति पाश्चुपतोपज्ञमे 6त्‌--यु ° दी ° । विरोष- 
विवरण के छि मिण विण से प्रकाशित “वेरोषिक-दु्शन की प्रस्तावना 
देखेनी चाहिष्‌ । 

2. न्या० क० ५।१। 
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है-- यष मानना ही पडेगा । एवञ्च इस प्रथिवी ( जादि ) कायं का भी एक 
चेतन कत्ता होना चाहिए, अन्यथा कार्योस्पत्ति नहं हो सकेगी । किसीभी 
कार्यं का कर्तां वही हो सकताहि जो उस कायं के समवायि-कारण, भर्थात्‌ 
उपादान ( 12/96] 2४56 ), के विषय मेँ प्रस्यत्त-ज्ञान का आश्रय, उस 
कार्यं को सम्पन्न करने की इष्डा का आश्रय तथा उस कायं को उध्पन्न 
करने मे खमथं प्रयत्न से सम्पन्न होता हे ( तहुपादान-गोचराऽपरोच-ज्तान- 
चिकीर्षा-कृतिमस्वम्‌ कलुस्वम्‌) । अव पार्थिव द्थणुक को काय-शृब्द से परिगृहीत 


कर यद्वि हम दैखतेहै तो यह स्पष्ट हे कि द्वयणुक-षमवायि-कारणीभूतः 


परमाणु-दिषयक-प्रस्यच्-ज्ानादि का आश्रय कों साधारण पुरुष नहीं हो 
सकता है । योगी यद्यपि परमाणु का प्रव्यक्त कर सकते तथापि योग- 
छाम से पूवं नहीं परन्तु द्वथणुक तो योगी के योग-ाम से पूवं भी वन्तमान 
रहता है; अतः उसका क्ता योगी नहीं हो सकते है । “अनादि-योग-सिद्ध' 
शब्द्‌ तो श्वर से भिन्न भ्यक्ति के विषय मे भओौपचारिकदे, क्योकि अन्य 
व्यक्ति ॐ विषय मे, इस शब्द्‌ के सुख्थाथं की अनुपपत्ति, मोक्त की स्थिति पर 


ध्यान देने से, स्पष्ट हो जातीदहै। योगिर्यो मे द्ववणुकादि-कतृ्वाभाव के 
विषय म- 


“आदरोमनेरयोगम्‌ कम कारणमुच्यते । 
योगाऽऽरूदस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥।'" 
इस भगवद्भीता-वाक्य से भी संकेत मिरुता है । अतः द्वथणुक-कवृस्व से सम्पन्न 
पदार्थं ही ईश्वर हे । यर्हौ द्रथणुक पद्‌ कार्यान्तर का उपटक्षण हे । 
यषहौ एक प्रशन हो सकताहै किं कायंस्व हेतु से सामान्यरूपमे कत्ता 
की सिद्धि हो सकती हे, परन्तु वह कत्ता ईश्वर ही ई--यह केसे ! इस पशन 
का उत्तर यष्टी हे कि कार्य-वैचिघ्य से कारण-वैचिभ्य मी सिद्ध होता दै, जेषे 
“कार्यस्वात्‌, की ष्याख्या के प्रसङ्ग मे अभी-अभी बताया गया है । इस वेचित्य 
कधी उपपत्ति के लिष्ष्टौ कई पक्र) कुच +खोग “द्यावा-भूमी जनयन्देव 
एकः इत्यादि आगम से, ङ रोग केवरु-न्यतिरेक्यनुमानर से जीर कुच 
रोग पक्-धर्मता के आधार पर कतुविशेष ईश्वर की सिद्धि मानतेरहै। 
ताध्पर्यं यह है किं शस विचित्र जगत्‌ का उस्पादन वही कर सकताहि जो 
इसके वैचित्य के मूल को ठटीकनटीक जानता हो। साधारण व्यक्तियों में 


१. भ्योम०, पृ० ३०५; न्या० मर, प° १८३ । 
२. म्या० मण, पूर १८३; न्या० वा० ता० टी०, पर७ ९५६ ( करु० ) । 


३. न्या० मभ, पृ० ६८३-१८४; न्या० कण, पु० १३३; न्या०्वा० ता० 


डी०, पू० ९५६ ( कू० ) । 
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उस प्रकार काञ्ञान नो होताही नी, यदि होताभीहि तो सादि दहने से 
स्व-पूवंका लिक जगदुसपत्ति मे प्रयोजक नटीं हो सकताहे। अतः किसी 
सवज्ञ कर्ता की ही सिद्धि होगी ओर वही सर्वज्ञ पुरुष ईश्वर है । 

पुनः प्रश्न है--यह सर्वानुभवसिद्ध है कि कोहं भी कत्ता सर्वप्रथम 
कार्योपादान के स्वरूप का अवधारण करता है, तब कायं-सम्पादन की इच्छा 
करता हे, तदनन्तर तदनुकृ प्रयत्न करता है; तस्पश्चात्‌ अपने शरीर को 
सञ्चालित करता है भौर इसके बाद्‌ कायं के लिए अपेकित उपकरणं के9 
उपयोग से कायं का उस्पादन करता है; यदि उपर्युक्तं स्थिति नहीं होती तो 
कायं का उत्पादन भी नहीं होताहि। एवञ्च यदि ईश्वर कर्ताहै तो उसे 
शरीरी भी होना आवश्यक हे, ओौर शरीर आत्म-निष्ठ-अदृ्ट-जन्य होता हे; अतः 
ईश्वर मे धर्माधूमं की स्थिति माननी पदेगी, फरतः जीवाष्मा तथा ईश्वर में 
साधारण्य आा जाता ह । दूसरी बात यहदहै कि यदि ईश्वरकाभी शरीर षो 
तो वह जन्य ही होगा । एवञ्च उस जन्य शरीर का कर्तांभी एक दूसरा शरीर- 
होगा, पुनः उस द्वितीय जन्य-शरीर का कर्ता भी तश्पूवंकालिक शरीरान्तर 
होगा-इस प्रकार अनवस्थाष्टो जाएगी । अतः ईश्वर को शरीरी मानना 
उचित नहीं है, ओौर यदि शरीरी नहींहैतो इस जगत्‌ का कत्तं नहीं हो 
सकता है; यदि क्ता नहीं होगा तो पुनः देतु के अभाव होने से ईश्वर-साधक 
अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी । 

इसके उत्तर मे यह कहा जाता हे कि शरीर-युक्तव ही कतृस्व नहीं हे, 
क्योकि एेसखा मानने प्रर सुषुक्षि-कारू में कतृश्व मानना पद्ठेगा जो स्वंथा युक्त 
हि । अतः कतंस्व का अथं है तदुपादान-गोचराऽपरो च-क्ञान-चिकीषौ-कृति मस्व । 
इस प्रकार का कतृष्व तो अश्रीरमे भी दहो सकता है । भत्व स्वयम्‌ अश्रीर 
आर्मा भी स्व-सम्बद्ध-शरीर को प्रेरित करतीर् ही है। ताष्पयं यष है कि 
शचेतन-पदाथं में कृति तथा प्रेरणा का सामानाधिकरण्य नहीं होता है । देव- 
दत्ताव्म-निष्ठ हृति से बाणादि मेँ प्रेरणा की उरपत्ति अनुभव सिद्ध है । अवच्डेद्‌- 
कता सम्बन्ध से जीवार्मा से सम्बद्ध कमे-जन्य शरीरेमें प्रेरणा की उपरून्धि होती 
है; अतः इस प्रेरणा की उपरब्धि से तदनुषर कृति की सत्ता आत्मा मेँ माननी 
पद़ेगी हीं । एवञ्च स्वरूपतः अश्ञरीर ष्मा में स्व-सम्बद्ध-शरीर-पेरणाऽनुष्ूल-कृति. 

समवायिर्व जिस प्रकार सिद्ध हे उसी प्रकार स्वरूपतः अशरीर ईश्वर मे भी पर- 





१. ताष्पयं यह हे किं कायं के उपकरणों से प्रेरणा उरपन्न करता है जिससे 
सभी भिरुकर कामं को सम्पन्न कर सके। 
२. व्योम ०, प° २०५; न्या० म, पूण १८५; न्या० क०, प° १३९ । 
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माण्वादि-पेरणाऽनुकूल-कृति-समवायिस्व मानने मे कोई कठिनां नहीं होती हे । 
ज्ीवास्मा मे तथा-विध कृति की निष्पत्ति शरीर-सम्बन्ध रहने पर ही होती 
हे--यह अंशतो ईश्वर में भी समान हींदहै, क्योकि शरीर का अथं हे साचा- 
स्रयव्नाऽधिष्ठेय; जौर जेषे जीवार्म-समवेत-प्रयत्नाधिष्टेय शरीर होता हे वसे ही 
ईश्वर-समवेत-प्रयव्नाधिष्ठेय परमाणु होते हे । परन्तु जीवास्मा की कृति तथा 
इच्छा ( भादि ) जन्य होती है, अतः उनकी उसपत्ति शरीर-सापेद होती है; 
परमास्मा की करति या इच्छा तो निध्यदहे इसचिए्‌ उसकी उस्पत्ति का प्रश्न 
नष्टं है ।" 


यहाँ पुनः प्रश्न उठता कि यदि ईश्वर की इच्छा तथाति निस्य हतो 
सर्वदेव सृष्टि अथवा प्रख्य होना चाहिए, कदाचित्‌ सृष्टि कदाचित्‌ प्रख्य नही, 
क्योकि ईश्वर की सिसृक्षा ( खष्टि करने की इच्छा) तो निस्य है; इसके 
उत्तरमें यष कहा भाता कि यद्यपि आरम-मनः-संयोगाजन्य होने के कारण 
ईश्वरेच्छा एवम्‌ तदौय-कति स्वरूपतः निस्य ईँ तथापि अद्ट-रूप सहकारो के 
कारण ईश्वर की इच्छा तथा कृति कदाचित्‌ सृष्टि से ओर कदचित्‌ संहार से 
अनुरक्तः होती है । अनि्य सहकारी के सम्पादन मे सहकायन्तर की 
अपेत्ता की परम्परा मे सम्प्राप्त अनवस्था तो बीजाङ्करवत्‌ अनादि होने 
क कारण अनुपादेयः है । खष्टि तथा संहार में धर्मांऽघम-स्वरूप-भदृष्ट-खहरृत 
होने पर भी, योग्यता के अनुसार श्चुव्योको फर देने वारे राजा की तरह, 
ईश्वर का ईश्वरष्व ( पराधीनत्व ) व्याहतः नहीं होता दहै। इस विषय की 
स्पष्टता भारवि के द्वारा वर्गित दुर्योधन के राञ्य-ब्यवहार से भी होती हे :ः- 
वसूनि वःन्डुज वशी न मन्युना स्व-धमं इस्येव निदत्त-कारणः । 
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स॒ धम-विष्छवम्‌ ॥ 
सीसे यह भी स्पष्ट हि किं भगवान्‌ की इष्टयादि-विषयक-प्रदृत्ति प्राणिर्यो 


१ न्या० क०, पणर १४०; न्या म, प ३८४१८५५) 


२ न्था० मण, परर १८५, १८६; न्या० कर, प° १२७-२८; न्याम वार, 
धू० ९४३ ( कर्कन्ता ); न्या० वा० ता० टी०, पर ९४५ ( कर० ) । ईश्चर- 
सिद्धि के प्रसङ्ग में न्या० सु० ४।१।२१ पर भाष्य, वातिकं तथा ताष्पयं-दीका 
आद्रि भी दरष्टभ्यहै। 


३ ब्थोम०, पु० ३०५ । 
 न्या० # पु9 १३३ । 
५ किरात ० १।१३ । 
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क अच ॐ उपभोग) तथा विश्राम के लिप्‌ होती हे कौर इसमे उनका कोड 
स्वार्थं नहं हे । इसमे केवर भगवान्‌ की करुणा ही ह । इस विषय मे जयन्त 
भट का कथन बहुत हीं स्पष्ट 2... 

८८. ° ****अनादिष्वाच्ससारस्य शुभाऽश्म-संस्काराऽनुविद्धा एवार्मानः' ` ` * 
अपवर्म.पुर-द्वार-प्रवेशमलरममानाः कथं नाऽनुकर्प्याः ! अनु पभुक्त-फलानां कमणां 
न प्रचयः सर्ममन्तरेण, च ( इति ) तत्फल-मोगाय नरकादि-सृष्टिमारभते 
दयाद्टुरेव भगवान्‌, उपभोग-प्रबन्ेन परिश्रान्तानामन्तराऽन्तरा विश्रान्तये जन्तू- 
नाम्‌, सुवनोपसंहारमपि करोति इति सर्व॑म्‌ एतत्‌ कपा-नि बन्धनमेव 1” 

तात्पर्यं यह है कि सुख.प्रद-पदारथ-सगं में ओर दुःखद्‌-पद्‌ाथ-संहार में 
भगवान्‌ की करणा ओर निःस्वायेता तो सर्व-जन-सिद्ध दहै । परन्तु दुःख-प्रद 
पदार्थं के सर्ग भौर सुख-प्रद्‌ पदां के संहार मेँ भी भगवान्‌ की कारणिकता है 
ही, क्योकि अधम-फर-भो ग-खम्पादन दवारा दुःख एवं तत्साधक पदार्थो मे भी 
मोतो पयो गिच्व है । अतएव श्रीमद्‌भागवत में भी कहा गया ह :-- 

विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तन्र तत्र जगद्‌ गुरो ! 
भवतो दर्षन यत्स्यात्‌ अ-पुनभंव-दशेनम्‌ ॥ 

एवञ्ज यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ कौ सर्गादि-विषयक-प्रवृत्ति निःस्वाथं तथा 
कारुणिक देर । 

यद्यपि इसी एक अनुमान सेश्वर की सिद्धि हो जाती है तथापि प्रपन्नाथं 
अन्य अनुमानो की भी संदिष्ठ व्याख्या की जाती हे :- 

( ३) आयोजन शब्द्‌ का थं हे संयोग । सृष्टि के प्रारम्भमें दो परमाणुभो 
के संथोग से इयणुक की उ्पत्ति होती है । जब तक संयोग नहीं होगा तब तक 
असमवायि-कारण के अभाव मे दवणुक की उत्पत्ति नहीं होगी । जतः संयोग 
अपेद्धित है । यह संयोग क्रिया के बिना नहींहो सकता हे, अतः द्वथणुक- 
समवायि-कारणीभून परमाणु-द्रथ मे क्रिया कपेक्ित डे । यतः परमाणु अचेतन 
है अतः उसमे क्रिया स्वतः नहीं हो सकती है; उसके छिए्‌ किसी चेतनप्ररक 





५. सर्वप्राणिनाम्‌ निरि विश्रामार्थम्‌ (प्रख्यं करोति). प० ध० सं° १२२; 
प्राणिनाम्‌ भोग-भूतये- वही, ए० १२७ । 

२. न्या० मम, पृ० १८६; जओौर भी देखिए न्या० भार ४।१।९१; न्या० 
वा०, पू ९५० ( कर० ) ल्या० वाम ता० टी०, एू° ५५० ( करू० ) 

३. यथपि उपयुक्त विवरण अस्यन्त जप्या हे तथाऽपि सभी विषयो का 
समावेश्च असम्भव हे; ओौर विचार भी निरवधि होता ड । अतः यर्हौ दिग्दशन- 
सान्न किया गवा दहे। 
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की आवश्यकंता होती है । वष्ठी चेतन-प्रेरक पदार्थं ईश्वर दे । इस अनुमानको 
इस प्रकार से अभिभ्यक्त किया जा सकता हे :--““सर्गाद्य काटीन-द्रयणुकारम्भ- 
क-प्रमाणु-द्रय-संयोग-जनकं कमं चेतन-प्रयध्न-पूवंकम्‌ क्म॑स्वात्‌ अस्मदा दि-शरीर- 
कमंवत्‌^ । 

(३ ) ति-शब्द्‌ का अथंहे धारण । किसी मी पदाथं का अधः-पतन 
पतन-प्रतिबन्धक $ प्रभावसे ही नहीं होता है। पतन-प्रतिशन्धक त्वां का 
निरूपण गुरुत्व के निरूपण के समय किया जायगा । पतन-परतिबन्धक त्वो मे 
एक तरव ह विधारक-परयरन ! जसे कोड पत्ती भपनी चोच से एक लकड़ी का 
इकंड़ा उठाकर जब उङ्ताहे तो आकाशसे उस दुकंढेका पतन पक्षी 
विधारक-प्रयष्न के कारण ही नहीं होता है। इषी प्रकार इस ब्रह्माण्ड के 
विधारक-्रथरन का समवायि-कारण यदि कोटं नहींहो तो सहसा पतन अत 
एव विध्वंस हो जायगा । अतः इस बह्याण्ड के विधारक तस्व की सत्ता माननी 
होगी, ओर परिशेषानुमान को प्रक्रिया से वह त्व इश्वर ही होगा। इसका 
अनुमान-वाक्य देसा हो सक्ता है :- 

“4्रह्माण्डादि पतनप्रतिवन्धकीभूत-विधारक-प्रयस्न-समवाय्यधिष्ठितम्‌ ति- 
मस्वातु , विहङ्गम-त-काष्ट-खण्डवत्‌” । | 

(४ ) “खव्यदेः में आदि पदार्थं है प्रख्य । इस जगत्‌ का प्रल्य 
भी कृतिमत्‌-पदार्थ-कतृक ह्वी होगा । तादश-कृत्याश्रयस्व अन्यत्र सम्भव नष्ट 
है । अतः परिरोषाच्क्छन शे पुनः तादश-ङृत्याश्रय के रूपमे ईश्वर की सिद्धि 
होती है । अनुमान-प्रयोग निम्न छिखित हे : -““बह्माण्डादि कतिमद्विनाश्यम्‌ , 
विना्िष्वात्‌ , विनश्यद्‌ घटादिवत्‌” । 

( ५) पद्-शब्द्‌ का अथं है भ्यवहार ८ पद्यते = ज्ञायते अनेन इति पदम्‌ 
ज्यवहारः )। धघटादि-निर्माण-विधि किसी शिककके इ्वाराही बताह जाती 
है । जिते निर्माण-विि की शिता नहीं मिक पाई हे वह .उसका निर्माण मी 
नीं कर सकता । परन्तु उक्त शिङको भी दूरे कषिक्क से सीखना पड़ा 
होगा । इस प्रकार सृष्टिकेादि मजो शिक रहा होगा वही ईश्वर दहे, 
ईश्वर के शिद्ठक की कठ्पना में अनवस्थाहो जायगी, ओर यदि अवस्थाकी 
सम्भावना हो तो अनवस्था मान्य नहीं होती हे । यर्हौँ जब युक्ति-यु्छ व्यवस्था 
हो सकती हे तो फिर अनवस्था क्यों मानी जाय १ अतः जादि शिक्तक के रप 
मे ईश्वरकी सिद्धि होती है। अनुमान-वाक्य निम्न-ङिलित है :--“घरादि- 
सम्प्रदाय-उ्यवहारः स्वतन्त्र-पुरष-प्रयोऽयः) उ्यवहारव्वात्‌ जआधुनिक-संगीतादि- | 
व्यवहारवत्‌ 1" 


१. प्रयोज्यः = प्रथम-प्रवर्तितः । 
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( ९ >) प्रष्यय शब्द्‌ का अथं हे विश्वास, अथात्‌ प्रामाण्य । वाक्य में प्रामाण्य 
वक्तृ-भुणाश्रित होता हे । एक उदात्त पुरुष का वाक्य जीर एक नीच पुरूष 
का वाक्य समान नहीं हो सकता हे--यह ग्यवक्षार-सिद्ध हे । एवच्च उदात्ततम- 
अभिप्राय-म्यञ्जक वेद्-वाकयो मे भी प्रामाण्य ( अथवा उत्कषं ) वकतृ-गुण-जन्य 
्ी होगा । ताश्ष-गुण-विदषष्ट भ्यक्ति परिशेषानुमान से ईश्वर ह हो सकता ह 
भन्य व्यक्ति नहीं । बेद्‌-वाक्यमे प्रामाण्यतो, आस्तिकं रोगो की डइष्टि मे 
निर्विरोध है । अनुमान-वाक्य इस प्रकार हे -- ^वेद्‌-वाक्य-जन्या भ्रमा वक्तृ- 
गुण-जन्या प्रमास्वात्‌ , प्रत्यक्तादि-प्रमावत्‌*” । 

यद्यपि इस अनुमान की ्याख्या इसके परवती श्रुतेः+ क भ्याख्या के पश्चात्‌ 
अधिक उचित है तथाऽपि मूर-करमानुरोध से परे ही की गदं हे । 

(७) शति-शब्द का थह वेद! वेद्‌ भी आयुवेद जादि के समान 
सौरवेय है । अतः तर्कतृ"-पुरुष-विशेष के रूपमे ईश्वर की सिद्धि होती हे । 
अथवा इसका अर्थं हे :-श्रति-निरदश के आधार पर ईश्वर को सिद्धि होती 
ह । “एको देवः सर्व-भूतेषु गूढः” “यावा-भूमी जनयन्‌ देव" एकः”” इत्यादि 
श्रतिसहख् ईश्वर की सत्ता का श्रसाधक दै । अतः श्वर है । 

(< ) वेद्‌-निष्ठ वाक्यघ्व से भी इश्वर की सिद्धि होती दै। जेषे महा- 
आरतादि मन्थ को वाक्यात्मक होनेसे पौरुषेय माना जाता है इश्ती प्रकार 
वाकयार्मक वेद्‌ भी पौर्वेय है । इम वेद का कर्ता वही हो सक्ताहे जो 
सर्वज्ञ दे, वयोकि कर्ता मे असा्वंज्ञ होने से वेद्‌ मे उपरन्ध सन्दिग्ध 
सर्व-पदार्थ-प्रतिपादकत्व की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । अतः वेद्‌-निर्माण- 
कतृ -पुरुष.विरोष के रूप में ईश्वर सिद्ध होता हे। अनुमानवाक्य निम्न 
लिखित ह १~-~ | 

“वेदः पौरुदेयः वाक्यध्वात्‌ , भारतादिवत्‌ ॥” 

(९) परिमाण के निरूपण के समय संख्या-योनि परिमाण की व्याख्या 
की जायगी । इथणुक का जन्य अणु-परिमाण द्रयणुक-समवायि-कारणी भूत 
परमाणुद्धय मे समवेत द्विस्व-संख्या से उष्पन्न होता दे । द्विश्व-संख्या की उश्पत्ति 


१. यह परतः-प्रमाण्य के सिद्धान्त का सङ्केत करता हे । 

२. शब्द को स्वतन््र प्रमाण नहीं मानने वारे वैशेषिको की दृष्टि सेयद्यपि 
यह अनुमान कुं अनुपयुक्त सा प्रतीत होता है, परन्तु विचार के वाद्‌, इसका 
उपयोग भी स्पष्टो जातादे। 

३. श्वे० उ० ६।११। 

४. ना० उ० ३।२। 
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अपे्ता-बुद्धि से होती है । यह अपेक्ता-बुद्धि परमाणु-प्रस्यक्तकारी भ्यक्ति से 
अतिरिक्त किसी भी भ्यक्ति में नही रह सकती है । योगियो मे परमाणु-दष्ट्र्व 
होने पर भी उनके दश्लेन मे सादिश्व, होने के कारण योगि-निष्ठ अपेक्ञा-बुद्धि से 
द्वयणुक-परिमाण के उस्पाद्क परमाणु-द्रय-समवेत दिष्व-घंख्या की उर्पत्ति 
नहीं हो सकती हे । अतः द्ववणुक-परिमाण-जनक परमाणु-दय-समवेत द्विष्व की 
उस्पत्ति $ ठिए्‌ अपेक्तित अपेक्ता-दुद्धि के आश्रयके रूपमे भी ईश्वर की सिद्धि 
होती हे। 


इन हेतुर्ओं का चृहद्‌-व्याख्यान तथा उ्याख्यान्तर “कुसुमाज्जलि" मेँ ही 

दरषटभ्य हे । यर्ह सर्वो का उपनिबन्ध तो भसम्भव हे । 
ईश्वर के गुण 

वेशेषिक-दर्शान से सम्बद्ध प्राचीन म्रन्थो में ईश्वर के गुण का निर्दश 
भ्रायज्ञः नहीं मिख्ता हे । न्याय-दुर्शन के आकर-मरन्थो मे ईश्वर-समवेत गुर्णो 
के विषय में मत-मेद हे । न्याय-भाष्य-कार वारस्यायन ने कहा हे :- 

“अधमं-मिध्या-ज्ञान-प्रमाद्‌-हान्या,२ धम.ज्ञान.समाधि-सम्पदा च विशिष्टम्‌ 
आर्मान्तरम्‌ ईश्वरः । तस्य च धम-समाधि-फलम्‌ अगिमाथष्ट.विधमेश्व्म्‌ । 
सङ्क पानुविधायी चास्य ध्मः प्रष्याष्म-बृत्तीन्‌ धर्मांऽधमं-सञ्चयान्‌ परथि- 
ब्यरादीनि च भूतानि प्रवत्तयति ॥ एवच्च स्व-कृताभ्यागमस्य अरोपेन निर्माण. 
प्राकाम्यमीश्वरस्य स्व-कृत-कमं-फलम्‌ वेदितन्यम्‌ ।” 


यर्हौ वारस्यायन ने धमं, ज्ञान तथा समाधि ( एवम्‌ अष्ट-सिद्धि्यो ) का 
स्पष्ट उक्ट्ेख क्रिया है । यदि उपयुक्त संकल्प शब्द को जगन्निर्माणानुकूल- 
छरति ( अर्थात्‌ प्रयत्न )* का पर्याय मानें तब तो प्रयरन भी ईश्वरनगुणके रूप 
में न्याय-माष्यकार का अभिमत सिद्ध होता दे । 


ईश्वर के धर्म ङे विषयमे उनका | यहदहैि कि ईश्वर.समवेत निष्य- 
संकरप, अर्थात्‌ जगन्चिर्माणानुद्र-कृति ( = जगन्नि्माण द्वारा जीवारमानुप्रहा- 
लुष्ल-कृति ), से ईश्वर मे धमं की उत्पत्ति होतीदह्ीहि। यथपि इस अंश की. 
भ्याख्या मँ न्याय-वात्तिक तथा ताष्पय-ढीका का उपनिबन्ध कुद संक्णीणं 
( (०४५७७ ) सा रुगता हे तथाऽपि जयन्त भटर के निभ्न-लिदित कथन 
से तथा भाष्याच्नर-स्वारस्य से भो उपयु स्थिति ही समक्त नाती है :- 


--- 





१. खृष्ट्यवर-कालिकरव ही सादिश्व यर्हौ विवक्ति है । 
२. न्या भां ४।१।२१। 
३, सेकर्प इति प्रयस्नः-- न्या ० मम, पू० १८५। 
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"धर्मस्तु, भूताऽनुग्रहवतो वस्तु-स्वाभाभ्याद्धवन्‌ न वायते । तस्य च 
फलम्‌ * पराथ-निम्पत्तिरेवःः ॥ 


आष्य-कार ने जगन्निर्माणानु्र कति ( = सक्रंप ) तथा जगन्निर्माण- 
दाक्ति मे मेद माना दहे, क्योकि भाम-वात से विकर भ्यक्ति में भी उस्याना- 
नषल-ङृति होती हे परन्तु उष्थान-शक्ति का अमाव होतादहे। निर्माण 
प्राकाम्य,शब्द्‌ से निर्माण-शक्ति ही अभिप्रेत हे । 


एवञ्च भाष्य-कार के अनुसार, ईश्वर मे ज्ञान तथा संकल्प तो निध्यै, 
क्योकि इनके अनिस्यस्व का कोड संकेत भाष्य म नदीं मिकता है; परन्तु 
धमं सङ्करप-जन्य हे, भौर उसी ध्म के फल के रूपमे ईश्वर में जगन्निमांण- 
क्ति भी आती हे आर अणिमादि रेश्वयं भी। परन्तु ईश्वर की प्रवृत्तिमें 
परार्थताउ के कारण जणिमादि में मी पराथंता ही होती हे । 


इस विषय मे, वातिक-कार का परिष्कार हे कि यदि जगच्निर्मांण-शक्ति 
( = पेश्वयं ) को अनित्य 4 धर्म॑-जन्य ) माना जाय तब तो अनित्य 
अणिमादि के आश्रय मे अनेक्व के समान, अनित्य निर्माणकाक्ति के जाश्चय, 
ईश्वर, मे भी अनेकष्व मानना पद्ेगा; एवञ्च परस्पर इच्छा-विसम्वाद्‌ कं 
कारण ज्ञगच्चिर्माण ही असम्भव हो जाएगा । अतः माष्य-कार का अभिप्राय 
यह हे किं जगन्निरमाण-शक्ति मी नित्य ही दहे, कैवरू अणिमादि रेश्वथं ८ जो 
परां है, स्वार्थं नहं ) संकरप-जन्य-घमे-जन्य हँ । एवच्च धम-फरु के परार्थस्व 
के कारण ईश्वर-निष्ठ धमे भी परां ही हो जाता हे" । 

परन्तु वार्तिक-कार का कथने कि ईश्वर-निष्ठ निष्य-क्ञानादि सेद 
परानु्र्ट के उपपन्न हो जाने से परानुग्रहाथं संकदप-जन्य धम की कल्पना 








१, स्या० मम, पू० १८५ । 


२. यथपि मूक पुस्तक मे ““परमाथं-निष्प्तिरेव” पाठ हे, परन्तु न्याय 
माप्य के “संकरपानु विधायी चास्य धर्मः प्रघ्यार्म-वृत्तीन्‌ धर्माऽघमं-सञ्चयान्‌"*“ 
प्रवर्तयति? इस्यादि वचन के तथा “यो घमं ईश्वरे नाऽस तत्रेश्व्ं करोति, 
किन्तु प्रस्यास्म-वृत्तीन्‌ धर्माऽधमे-सञ्चिचयान्‌ भनुगह्धाति” इत्यादि न्याय-वात्तिक 
आदि के कथन के जाधार पर ने “पराथ शब्द्‌ काही प्रयोग किया ह । 


३. आक्च-कर्पश्चायम्‌- यथा पिता जपस्यानाम्‌ तथा पितृ-भूत ईश्वरो 
भूतानाम्‌--न्या० भा० ४।१।२१। 
४, न्या० वा०, षू० ९५०, पं० १२-१७ ( कलकत्ता ) । 


[वि रः 
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अनावश्यक१ है; ओौर निव्य धमं की सत्तामें तो कोड प्रमाणर ही नहौंहै। 
अतः ईश्वर में धमं नहीं है । वधमानोपाध्याय के जनुसार3 उद्यनाचायं का 
भी यही मते कि ईश्वर मं धर्माऽधमं नहीं होते दहै। 

अन्त में वात्तिक-कार ने ईश्वर के प्रयत्न ( = संकल्प ) तथा जगन्निर्माण- 
दाक्ति ( निर्माण प्राकाम्य ) का भी इईंश्वर-निष्ठ नित्य-ज्ञान मं हयी अन्तर्भाव 
कर° इश्वर में संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग विभाग तथा जुद्धि, इन^ द्धे 
गुर्णो की ही सत्ता मानी हे । 

परन्तु “कारण.सामथ्य-भावीः कार्योस्पादो न प्रयोजनाऽपेच्ः” इस न्याय 
के भाधार परं ईश्वर-निष्ठ॒जगदनुग्रहानुक्‌क-कृति ( = सङ्करप ) से धमे की 
उस्पत्ति मे कों बाधा नहीं हो सकती है-- यह जयन्त भह का मत्त है :- 

““धमस्तु " "" " "  वस्तु-स्वाभाग्याद्धवन्न वायते ।' सत्‌-सङ्कल्प से धमं तथा 
असत्‌-संकल्प से अधमं की उध्पत्ति तो धमे-शाञ्न-सिद्ध ही है। 

ईश्वर-समवेत-गुण क विषयमे जयन्त भह का अपना मत निम्न- 
ङ्वित हे :- 

““तदेवं नवम्य< आरम-गुणेभ्यः ( अपङ्ष्टाः ) पञ्च॒ ज्ान-सुखेच्डा-प्रयश्न- 
धर्माः सन्तीश्वरे,९ चश्वारस्तु दुःख-दवेषाधमे-संस्काराः न सन्ति“ । ईश्वर 


१. न च ईश्वरे धर्मोऽस्तीति अचोद्यमेतत्‌-न्या० वा०, पृू० ९५० 
( कलकत्ता ) । 

. न चैवं धर्मादि-निस्य्वे प्रमाणमस्ति“ ˆ `न्या० वा०, पू० ९५१ 
{ कलकत्ता ) । 

३. धर्माऽमावेन सुखाभावस्य जधर्माभावेन दुःखाभावस्य स्वतः सिद्धव्वात्‌-- 
किण प्र०, प० ३१३ ( एण्सो° )। 

४. अन्ये ८ न्याय-वात्तिक-काराः ) तु बुद्धिरेव तस्याऽब्याहता क्रिया-शक्ति- 
रिष्थेवं वदन्तः इच्छा-प्रयरनावप्यनङ्गीकुर्वाणाः षड-गुणाधिकरणोऽयमिस्याहुः । 
न्या० कण, प° १४२। 

५. तन्न हि निर्या बुद्धिः संख्याद्यश्च सामान्य-गुणाः, षड्-गुणः ाकाश्च- 
वदीश्वरः**"-संख्ग्रा-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-बुद्धय एव तस्य गुणाः। 


न्या० वा०, प° ९५१ ( करू० ) । 
६. न्या० कभ, ० २८६) 


७, न्या० म, पऽ ›८५। 
८. न्या० मम, पृण १८६५। 
` ल ये तो केवर विशेष-गु्णो क! निर्देश हे, परन्तु इनसे अतिरि संस्या 











[कि नाय 
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म उपयुक्त गुणो की उपपत्ति स्वयम्‌ म्रन्ध-कार ने ही बतला हे, भतः यर्हा 
उपपादन नहीं किया जा रहादहे। 

रेश्वर्वाऽनिस्यस्व-पक् मेँ ईश्वराऽनेकत्व दोष की आपत्ति तो जगन्निर्माण- 
ङाक्ति ॐ अनित्यष्वमे ही सम्भवदहै, धमं के अनिध्यस्व मे नही; क्योकि 
परानुग्रहानगुण धमं कं आश्रय होने मात्र से किसी मे ईश्वरत्वं की उपपत्ति 
नहीं हो सकती है । 

न्याय-कन्दखी-कार ने मतान्तर ॐ अनुसार, ईश्वर को ज्ञान, इच्छा, 
प्रयत्न तथा संख्यादि-पञ्चक का .आश्रयः मानादहै) विश्वनाथ ने भीर इसी 
मत का अवलम्बन कियाद, परन्तु सुख की सत्ता के विषयमे उनकी धारणा 
सन्दिश्ध सी प्रतीत होतीदहै। अत एव आस्म-निरूपण-श्रसङ्ग मे ““सुक्तावलीः 
मे उन्होनि वेदान्त-मत का खण्डन करते इए च्वि दहैः- 

““ानन्दोऽपि दुःखाऽमावे उपचयते, भाराद्यपगमे सुखी सम्दृत्तोऽहमिति- 
बत्‌ , दुःखाभावेन सुखिस्व-प्रस्ययात्‌ । अस्तु वा तस्मिन्नानन्द्‌ः3 न व्वसा- 
चानन्दः । 

अस्तु । उप्यक्त विवरण प्राचीन आचार्यो के अनुसार प्रस्तुत किया गया 
हे; परन्तु ईश्वर के विषय में मै अपने मत का उपसंहार निम्न-ङ्खित वाक्य 
सेही करना चाहतार्हु- 

““न मन्त्रं नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो ! 
न चाऽऽद्वानं ध्य!नं तदपि च न जाने स्तुति-कथाः ॥ 
न ज्ञाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विरूपनम्‌ । 
परं जाने देव ! श्वदन॒सरणं क्लेशहरणम्‌ ॥” 


कारण-स्वरूप-विमश 
पुरस्ताच्प्रतिपाद्यमान भूत.खशटि-प्रक्रिया से पूवं कारण-स्वरूपावगम भी 
आवश्यक है । कारण का र्क्तण निम्न-ल्खितरूप में किया जाता हेः- 
अन्यथा-सि द्धि-शून्यस्वे सति कायं नियत-पूवं-बृत्तिस्वम्‌ कारणत्वम्‌ ।' कार्यो- 
सत्ति के पूवं निथमतः अपेक्षित तरवो के अतिरिक्त पदाथ अन्यथासिद्ध ह । 





भादि पौँच सामान्य-गुण भी ईश्वर मे निर्विवाद हीह । अतः जयन्त भह 
ॐ अनुसार ईश्वर मे दख गुणं की सत्ता सिदध होती हे । 

१, न्या० कऽ, पुर १४२। 

२. न्थ० सु° व° ४।१।२१; कारि १।३४। 


३. मुक्ता० क १।४९ । | 
७. अन्यथा-सिद्ध के प्रपञ्च के विषय मे प्रकाशिका तथा सकरन्द्‌ से परिष्छरत 
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जसे घट की उस्पत्ति मे रासभ, कपारुतव दि पदां अन्यथा-लिद्ध है, क्योकि 
घटोरपत्ति के पृवं नियमतः अपेकित कपाल, दण्ड, चक्र आदि पदाथ से रासभ 
आदि पदां अतिरिक्त है । 

इस कारण के तीन प्रकार होते है :-समवायि-कारण, ,असमवायि-कारण 
एवम्‌ निमित्त-कारण । 

(क ) समवायि-कारण 

जिस द्भ्य मे समवायसम्बन्ध से कायं की उत्पत्ति होती है बही द्भ्य 
समवायि-कारण हे । कपाल-द्रय मेँ घट की उस्पत्ति समवाय सञ्बन्ध से होती 
हे, अतः कपार-दय घट का समवायि-क।रण है। इसीलिए "कपालयोः घटः 
समवेतः" देसी प्रतीति होती है । य्ह यह अवधघेय है कि साधारण-भ्यवहार में 
हमरोग “बटे दो कपारर्हैः ( घटे कपालौ) पेखा कषा करते दै; परन्तु 
न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय या यों कहिए कि तक के भाघार पर "कपालयोः चरः" 
यही प्रतीति होती हे, क्योकि कायं से कारण की सत्ता पठे होती है; अतः 
पूववर्ती कारण ही पर वन्ती कायं का आधार होगा, न कि परवर्ती कायं पूर्ववत्तं 
कारण का । यही समवायि-कारण न्याय-वैकेषिक तथा श्रभाकर-मीमांसा को 
छोडकर दशंनान्तर मे “उपादान-कारणः कषछाता है । वस्तुतः सरलता से 
समवायि-कारण के स्वरूप को समश्चने के लिए उपादान शब्द्‌ भधिक उपयुक्त 
हि । अतः हम कह सक्ते हें कि किसी भी कायंकाजो उपादान ( 1191121 
५३०8९ ) है वही समवायि-कारण है । कपा घट का उपादान है, तन्तु पट का 
उपादान है अतः षट का कपर शौर पट का तन्तु समवायि-कारण है 1 न्याय. 
वेशेषिक दर्शन में ~= कारण को समवायि-कारण कह्ने का आधार कायं 
तथा उसके उपादान के बीच न्याय-वैजेषिताऽभिमत समवायसम्बन्ध ही है । 
कायं तथा उपादान में जो समवाय होता है उसका नुयोगी उपादान ही होता 
है अतः “कांस्य समवायः अरिमन्‌ अस्ति इति समवायी" इस ब्युर्पत्ति से 
उपादान के लिप्‌ समवायि-कारण शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है। 

समवायि-क।रण द्रभ्य हीदहो सकता है, यह यथपि अनुभव सिद्ध है, 
तथापि सन्देह-निवारण के छिए्‌ स्वयम्‌ सूत्रकार ने भी इस विषय का उर्ङेख 
किया हे :--“(समवायि- ) कारणमिति द्ये कायं-षमवायात्‌ । 


° प्र० ( १५८-१६६ ), सेदु ( ए० ९२-७७ ) तथा कारिकाबदी 
( १।१९-२२ ) आदि ्रष्भ्य दै। 
१, यह कारण-तरेविध्य भाव-कार्य के विषय मेदे; जभाव-कायंसे तो 


निमित्त-कारण-मान्न होता है । 
२. वै° सू १०।२।१॥ 
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(ख ) असमवबायि-कारण 
समवायि-कारण मे प्रच्यासन्न (प्रस्यासत्ति-युक्त) एवम्‌ कार्योर्पादन में अव- 


 छत-सामथ्यं कारण असमवायि-कारण होता है ! समवायि-कारण मे असमत्रायि- 
। कारण की प्रस्यासत्ति दो प्रकार की होती है--साछात्‌-प्रस्यासत्ति रीर परम्परा- 


` प्रष्यासत्ति) 


( अ ) साक्षालत्या सत्ति 

सान्लाख्मध्यासत्ति का अर्थं है कि कायं कै साक्ञात्‌-कारण ( सप्वा- 
यि-कारण ) म असमवायि-कारणके रूपमे अभिमत पदाथ कौ प्रव्यासत्ति 
अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध । वस्तुतः साश्ातपरस्यासत्ति वर्ह होती है 
जहौ कार्य तथा असमवायि-कारण के सम्बन्ध मे साक्ताश्व है । उदाहरणाय, 
चट-कायं के कारण ( समवायि-कारण ), कृपालद्रय, मे सखमवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाल्म संयोग ( कपाल-द्वय-संयोग ) घट की उत्पत्ति में 
अवध्त-सामथ्यं षोने से ( घटका ) असमवायि-कारण है । इसी 
सम्बन्ध को कायकार्थ-प्रस्यासत्ति ८ कार्येण सह॒ असमवायि-कारण्वेन 
अभिमतस्य पदार्थस्य कन्न = कायं-समवायि-कारणे, प्रस्यासत्तिः = समवायः ) 
एवम्‌ कायेका्थ-समवाय भी कहा जाता हे । संकेप मे यह कहा जा सक्ता हे 
कि इस प्रश्यासत्ति से असमवायि-कारिण होने वारे पदाथ तथा उसके कायं 
( जैसे, कपाल-द्वय-संयोग एवम्‌ घट) का समवायि-कारण एक ही तध्व 
( कपारू ) होता है । इसी प्रष्यासत्ति का दूसरा उदाहरण हे --हच्छा आदि 
की उस्पत्ति मे इच्छा-समवायि-कारण, जार्मा, मे समवाय-सम्बन्ध से वतमान 
आरम-मनः-संयोग की असमवायि-कारणता । अब य्ह एक प्रश्नहि कि यदि 
इच्छा-समवायि-कारण आस्मा मेँ समवेत आरम-मनः-संयोग इच्छा का 
असमवायि-कारण होता है तब तो उस आत्मा में समवेत ज्ञान रादि को भी 
इच्] आदि का असमवायि-कारण होना चाहिए, वर्योकरि कायंकाथ-प्रस्यासत्ति ` 
सते आस्म-मनः-संयोग की हे उसी तरह ज्ञान आदि की भीदहै। इसके उत्तर 
मं यह कहा जाता है कि सयवायि-कारण मे प्रस्यासत्ति-मान्र ही असरमवायि- 
कारणस्व का नियामक नहीं है अपितु उस प्रष्यासत्ति कं साथ-साथ अवष्टत- 
सामथ्यस्व भी भपेच्तित हाता दहे । ज्ञानादि पदाथ इच्छादि आध्म-विशेषपरुण की 
उत्पत्ति मे अवशटत-सामभ्यं नहीं ई, अतः ज्ञानादि को हच्छादि $ प्रति नघ्म- 
वायि-कारण नहीं पितु यया-सम्भव निमित्त-कारण ही मानना चाहिय । यह 

सिद्धान्त भ्योम-क्िवाचाय+ तथा क्ीधराचायंः क! हे। 





१ व्योम, प° ४३८ । 
> न्या० कण, पुऽ. २४५) 
[1 बै० द्‌ 





५० बरोषिक दशन : एक अध्ययन 


उद्यनाचा्यं का मत स्पष्ट नहीं है। उन्होने केवर इतना ही कहा 
है :- “यथा, च प्रस्यासत्यविशेषेऽपि नेषामसमवायि-कारणस्वम्‌ तथा वचयते ।” 
परन्तु अग्रिम-म्न्थ के उपलन्धांश मे कहीं इसका स्पष्ट निर्देश नहीं हे । बुद्धि- 
पदार्थं से आगे का किरणावली का अंशतो विल्ठही हे, अतः उनका क्या 
मत था इसका निर्णय कु कठिन कायं हे। वधंमानोपाध्याय के अनुसार 
लाचा्यः का यह अभिप्राय प्रतीत होता हे कि मनो-मात्र-प्राह्यस्व हेतु से 
सिद्ध-विशेष-गुण-साव बुदधवादि गुर्णोमे मी, श्रोत्र- मात्र-ग्रा्ययस्व हेतु से 
सिद्ध. विकोप-गुण-माव शब्द्‌ के समान ही ( “तश्छामान्यादितरेषु तथाश्वम्‌” 
इस न्याय से), मूर्त-संयोगासमवायि-कारणक-वृत्ति पदार्थो मे रहने वारी 
गुणस्व-भ्याप्य-जाति से युक्त होने के अभ्युपगम की अनिवायंता हे । प्वञ्च 
अवश्य-मन्तब्य आर्म-मनः-संयोगाप्मक असम्वायि-कारण से ही कार्योरपत्ति कौ 
उपपत्ति हो जाने से ज्ञानादि को असमवायि-कारण मानना अनावश्यक ह । 
दूखरी बात यह भी है कि आत्म-विशोषगुण मे जसमवाचि-कारणस्व का 
भ्यवहार जि्ट-सम्प्रदाय-विर्दध भी हैर । इन दोनो मं द्वितीय युक्ति अधिक 
उपपन्न है, वर्योक्रि आस्म-मनः-संयोगमे ही असमवायि-कारणता एवम्‌ 
ज्ञानादि मे यथा-सम्भव निमित्त-कारण्ता माननेमें कोटं विनिगमक नहीं हे । 
अतः प्रथम-युक्ति म जधिक उपादेयता नहीं प्रतीत होती हे । यही कारण हे 
कि भद वादीन्द्रर तथा दौधितिकार* ने भौ श्िष्ट-परम्परा क आधार पर ही 
आर्म-विशेष-गुण मे असमवायि-कारणता का प्रतिषेध किया हे । प्रायज्चः उपयुक्त 
हेतु से ही वर्धमानोपाध्यायने भी दो “बार श्लिष्ट-परम्परा, का इस प्रसङ्ग में 
उद्रेख किया हे । अतः शिष्ट-परम्पर। मे असमवायि-कारण के रूप मेँ भनभिमत 
आत्म-विशोष-गुण के भ्यावत्तंन क लिए गौरव-युक्त होने पर भी असमवायि- 
कारण के लक्षण में आर्म-विज्ोष-गुण-भिन्नस्वस् का निवेश करना चाहिए । `जाव्म- 


-~- ~ 





१ किर०, प° ४१५-१६ ( एक्ञियारिक सोसाहटी ) 

२ किण १५०, प° ४१६। 

३ रस.सार, प° १४) 

७ करिः प्र० दी०, पृ०३५, ३६) 

५ क्रि० प्रण, प° ४१५,४१६। 

& किं प्र० दी०, पर० ३६; रस-सार, प° ५४; बुक्तावली(कारि° १।१८) । 

७ उप्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्याख्याकारो को इष्टि मे उद्यनाचायं 
का मत यही हे कि शिष्ट-परम्पराऽनम्ुपगत होने के कारण हीं भारम-विशेष- 
गुणा को असमवायि-कारण नहीं माना जाता हे । किन्तु देखा प्रतीत होता हे | 


त 


| 
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।  विरेष-गुण-मिन्नस्व का अथं हे अनाष्मा (= घटादि) में समवेत (= नील- 
| 1 इ पादि ) मे असमवेत ( समवे¶ = नीरस्वादि, असमवेत = ज्ञानष्वादि ) धं 
। ५ समवायी ( ज्ञान लादि आर्म-विज्ञेष-गुण ) से भिन्न 
उप्यक्त विवरणे सारांशके रूपमे हमारे समक्त दो मत आते ह :-- 
(च) भवश्रृत-सामध्यं नहीं होने से लात्म-विरोष-गुण को हृच्छादि के प्रति 
 असमवायि-कारण नहीं माना जाता है; ओर 
(इ) प्रामाणिक लोगों क अनभिमत होने के परिणाम रमे आ्म-विोष- 
 शुण को असमवायि-कारण नहीं माना जातादहै 
 भ्रथम-पत्त भ्योम-कशिवाचायं तथा श्रीधराचायं काहे अओौर द्वितीय पत्त, 
भ्याख्या-कारो के कथन के आधार प्र, उदेयनाचायं काहे। इन दोनो परां 
भं प्रथम पक्त मे अनुपपत्ति यहे कि अवश्टत-सामभ्यंस्व का निर्वचन अनुगत 
नही हो पातादहै। दो प्रकार से अव्टत-सामभ्यंलव का निवंचन सिया ज। 
घकता हे :- 

( ¶ ) तव्समवायि-कारण-जन्य-यक्किञ्चित्‌-कार्योरपादकस्वम्‌, अथवा-- 

(२) तत्पमवायि-कारणग-जन्य-यावर्कार्योरपाद्‌ क्वम्‌ । 

यदि प्रथम निवंचन को माना जाय तब आत्म-विशेष.गुण, ज्ञानादि, में 
` असमवायि-कारणस्व का प्रतिषेध कथमपि नहीं हो सकता है, क्योकि आत्म 
जन्य यर्किञ्चित्‌-कायं ( = इच्छा, द्वेष भादि) का उस्पादृकत्व ज्ञानादि में 
रहता ही है । यदि द्वितीय-निवंचन का अनुसरण किया जाय, जषा व्योम- 
। क्षिवाचायंर तथा श्रीधराचायं का अभिप्राय भी प्रतीत होतादै, तब तो 
कपाल-द्रय-संयोग मे भी घट-निरूपिति असमवायि-कारणता नकीं रह सकगी, 
क्योकि घट-समवायि-कारण कपाल से जन्य यावत्‌-कार्यान्तर्गत कपार- 


कि उद्थनाचायं का यह अभिप्राय नहीं रहा होगा, क्योकि यदि रेखा अभिप्राय 
होता तो वे ( उद्यनाचायं ) “यथा च प्रस्यासच्यविशेषेऽपि नेषामसमवायि- 
कारणस्वम्‌ सथा वच्यते” ( ककिर ०, प्र ४१५-४३६ ) इस तरह का निर्देश 
नहीं किये होते अपि तु “प्रस्यासच्यविज्ञेषेऽपि शिष्ट-परस्पराऽनभिमतस्वेन 
नेषाम्‌'**” एसा ही कहे होते । “तथा वचयतेः से श्रतीत होता है कि इस 
विषय में उनका विचार कुद अधिक तथा तक-पूणं रहा होगा। परन्तु 
किरणावली की पूणंतः अनुपलून्धि कै कारण वधंमानोपाध्याय की रीका 
कोह्ींशरण मान कर उपयुक्तं विवरण करिया गया हे । 
१, कि प्र° दी, पर०३४। 

" ुद्धयादेः' `  प्रतिजियत-कार्यो्पत्तावेव सामध्यांवधारणात्‌--ग्योम०, 

पर ४३८ 
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रूप की उस्पादकता कपाल-संयोग में नहीं है! अतः अवश्त-सामभ्यंस्व छे 
निर्वचन मे अनुपपत्ति होने से भ्रथम-पत्त, अर्थात्‌ अवश्टत-सामभ्यंर्व के आधार 
पर॒ भारम-विहेष-गु्णो मे असमवायि-कारणस्व का परिस्याग, उचित नहीं 
प्रतीत होता है। भतः द्वितीय-पक्त, अर्थात्‌ प्रामाणिक-~ग्यवहार मे असमः 
वायि-कारण केखरूप मे अनभ्युपगत होने कै कारण आतत्म-विेष-गुणमें 
जसमवायि-कारणता का भअनभ्युपगम, ही अनुसरणीय है। एवच्च 
असमवायि-कारण के कचरण मे घास्म-विोष-गुण-भिन्नस्व का अनु-प्रवेश 
अवश्य कन्तेव्य है । 
( आ ) परम्परा-प्रत्यासत्ति 

प्रम्परा-प्रष्यासत्ति का अर्थंहैे कायं तथा जसमवायि-कारण में साकात्‌- 
सम्बन्ध का अभाव । कारण तथा कायं मे परस्पर-सम्बन्ध अश्या- 
वश्यक है, अन्यथा कार्यं-कारण-भाव ही नहीं बनेगा । अतः कायं तथा 
असमवायि.कारण काभी सम्बन्ध अपेक्तित दे। साच्चात्‌-सम्बन्ध-स्थल में 
तो एक ही पदार्थं ८ = कपा ) मे कायं (= घट ) तथा नसमवायि-कारण- 
त्वेन अभिमत पदां (= कपार-संयोग ) का परस्पर सम्बन्ध उपपन्न हो 
जाता हे। यहां कायं तथा असमवायि-कारण को परस्पर-सभ्बद्ध ष्टोने के 
लिए किसी तचवान्तर की अपेष्ठा नहीं होती है 1 अत्त एव इसे साक्तात्‌-प्रस्या- 
सत्ति कही जाती दै। परन्तु परम्परा-प्रव्यासत्ति-स्थरू मे तो कायं तथा 
भसमवायि-कारण क परस्पर-सम्बन्ध कं लिए तरवान्तर की अपेच्ता होती है । जेषे 
घट-समवेत नील-ङूप क। असमवाय-कारण कपारु-समवेत नील-रूप होता हे । 
यहौँ कायं है घट का नीर-खूप तथा कारण हे कपार का नील-रूप । ये दोनो किसी 
भी एक पदाथ मे सीघे परस्पर-सम्बद्ध नीं हो पातेर, क्योकि कायं, नील-रूप, 
घट-समवेत हे भीर उसका कारण है कपाल-समवेत । अतः यर्हौँ कायं से उसके 
कारण को सम्बद्ध होने के छि कायं-समवायि-कारणीमूत घट के साहाय्य की 
भपेक्ता करनी पड़ती है । सारांश यह है कि साक्तात्‌-प्रस्यासत्ति के स्थल मे कायं 
से अपने समवायि-कारणमें ही उस कायं का भस्मवायि-कारण उससे सम्बद्ध 
हो जात्ता है जब कि परम्परा-प्रस्यासत्ति-स्थर मँ असमवायि-दारण अपने कायं से 
पने समवायि-कारण में सम्बद्ध होने में असफल होकर ( यह असफलता इस 
प्‌ होती है कि शसमवाथि-कारण के समवायि-कारण में उसका कायं समवेत 
नहीं रहता है) अपने खमवाचि-कारण में समवेत कार्य-सखमवायि-कारण के द्वारा 
अपने कायं से सम्बद्ध हो पातादहै। यद्यपि यह सम्बन्ध गुर-तर दहै तथापि 
आवश्यकता पड़ने पर॒ तो गुरुतर उपाय का भी अवरुम्बन करन ही पदता 
हे । अतः परम्परा-प्रस्यासत्ति भी यथावसर मान्य होती है । 
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परय सत्ति को “महती भ्रव्यासत्तिः मी कहा जाता ह° । इसका कारण ज्ञान- 
शतः छधुस्व तथा गुरुत्व ह प्रतीत होता है । 
, असमवायि-कारण क विदोष विचार के लिए भुक्ताबटी भी छ्वलो- 
हे । 
। इस प्रसङ्ग म यह इातव्यदे कि गुण तथा कमं ही असरमवायि-कारण 
¶ होते ३" । द्रब्य तथा कम का असमवायि-कारण संयोग ही होताह। 
शुण का असमवायि-कारण कभी समान-जातीय गुण ( जसे पट-रूप का 
तन्तु-रूप ), कदाचित्‌ जसमान-जातीय गुण (जसे द्रथणुक-परिमाण का 
परमाणु-गत दिष्व-संश्या ) ओौर कभी कमं ( जसे, संयोग, विभाग तथा वेग 
का) होताहे। 
( ग ) निमित्त-कारण 
समवायि-कारण तथा असमवायि-कारण से भिन्न कारण को निभित्त-कारण 
कहा जाताहै। जसे घटके प्रति दण्ड शादि निमित्त-कारणरहै। परन्तु 
ईरवरेच्छा, दिक्‌, कारु तथा अदृष्ट आदि तो काय-मात्र के प्रति निमित्त 
। कारण माने जाते है । 
य्ह यह क्ञातव्यदहै कि प्रध्येक कारणे एक धमं रहताटहै जिसका नाम 
कारणता है । इस कारणता को नियन्त्रित करने वाखा जो ध्म होता है उसे 
कारणताऽवष्छेदुक कहा जाता हे । जेसे कपाल घट का कारग है । इस कपारूमें 
कारणता हे । यहो कारणता को नियन्त्रित करने वाला धमं है कपारध्व । अतः 
` कपारुत्व यौ कारणताऽवश्छेद्‌क कहलाता हे । इसको स्पष्ट करने के छप्‌ हमे 
परे कपा में रहने वारे धर्मौ का विमं कर ठेना चाहिए । कपा एक पदां 
है, अतः उस्म पदाथष्व है; वह एक द्रष्य है, अतः उसमे दरष्यष्व है; वह एक 
पृथिवी का प्रकार है, अतः उसमे पृथिवीत्व है; ओौर स्वयम्‌ कपाल दहे इसलिए 
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१, असमवायि-कारणस्वच्च `" * “ˆ “`` * "काय का्थं-समवायात्‌ कारणेकाथ- 
समवायाद्वा। तत्र आद्या र्ष्वी द्वितीया महती इति वेरोपिक-परिभाषा- 
उपस्कार-प° सू° १०।२।३ । 

२. उपस्कार--वे° सू° १।१।८ । 

३. कारि० १।२३ । 

४. समवायेन कायं प्रति समवायादिना गुण-क्रिययोरेव कारणत्व-दक्लनात्‌-- 


न्या० च०, का० १।२३। 
५. यह विषय वेकश्ेषिक-शाख्रीय कर्मोष्पन्ति-प्रक्छिया के अवलोकन से स्पष्ट 


शोता है! 
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उसमे कपालत्व भी है। इख प्रकार, एक ही कपाल न हम चार धमं-- 
पद्‌ाथंस्व, द्रव्यस्व, पृथिवीत्व तथा कपारुव्व-- की स्थिति देख रहे ह । अब 
यदि घर के छ्िए्‌ कपाल को एक पदाथंके रूपमे कारण माना जाय, 
तब तो यह मानना होगा करि पदार्थं से घट की उस्पत्ति होती हे। एवच्च किसी 
भी पदाधं से घट की उस्पत्ति होनी चाहिष्‌; परन्तु उत्पत्ति होती तो नहीं दहे। 
अतः पदाथंस्व को कारणताऽवच्छेद्क नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार, 
दरभ्यस्व को कारणताऽवच्छेद्‌क मानने पर सभी द्रर्भ्यो से ओर पथिवीत्वको 
कारणताऽवक्द्धेद्‌क मानने पर सभी पाथिव पदार्थो से घट की उस्पत्ति माननी 
पड़ेगी जो अयुक्त है । अतः मानन)! पदता है कि कपारू पदाथ, दम्य, अथवा 
पथिवो होने के कारण नहीं अपितु कपाल होने के कारण, घट का कारण 
हे) “कपा होने के कारण, (या “कपाल के रूपमे”) को ही “कपारष्वेन 
सूपेण, कहा जाता हे, भौर नव्य-न्याय की भाषामें इसे ही "कपारुत्वाऽव- 
च्छिन्न शब्द से अभिष्यक्त किया जाताहै। इसी रीति से अन्यन्न भी कारण- 
ताऽवक्छलेदक का निणेय करना चाहिष्‌ । 


अन्त में, कारण के प्रसङ्ग में यह समश्चना चाहिए कि क।रणता दो प्रकारकी 
होती है- रो पधायकता एवम्‌ स्वरूप-योग्यता । कार्येस्पत्ति मे जिस कारण- 
व्यक्ति का उपयोग होता है उसमे फलो पधायक ता-स्वरूप कारणता रहती है जौर 
जिसका उपयोग नहीं किया जाता है परन्तु कार्योष्पादन-सामभ्यं उस्र कारण में 
रहता है उसमे स्वरूप-योग्यता-स्वरूप कारणता रहती है । जेस्े रेखनी 
छेखन क्रिया छै प्रति कारण है । अब कर्पना कीजिए कि राम क पास दो 
ङेखनिर्था है, जिन्हे हम “क रेखनी तथा शख" रेखनी कह सकते । राम को 
एक पश्र लिखना है । राम ने अपनी क" छेखनी से पत्र छ्खिा। इस रेखन 
क्रिया में क, लेखनी का उपयोग किया गया, “ख, रखेखनी का नही, यद्यपि "खः 
खेखनी से भी पत्र क्ख जा सकताथा। अतः हम रामकी “क! रेखनी मे, 
पत्र-रेखन-स्वरूप कार्य की दृष्टि से, फरो पधायकत।-स्वरूप कारणता जर 
“खः छेखनी मेँ स्वरूप-योग्यत।-रूप कारणता मान सकते है । 

एक अन्य रीतिसे भी कारण्ताढके दो मेद्‌ ह :-सा्ारण-कारणता तथा 


१. यद्धं यह स्पष्ट कि इन चार धर्मौमे पूवं-पूवे से उत्तर-उत्तर 
का दन्न छोटा पड़ता है । यदि छोटे धमं ( प्रकृत मे खघुतम धमे, कपारुस्व ) 
से उपपत्ति हो ज्ञाय तो बड़े धमं को भवष्टधेदक नहीं मानना चाहिए । इसी 
विषय मँ यह नियम है :-“सग्भवति लघौ धम गुरौ तद्भावः, अथवा 
““विह्ेष धर्मेण व्यभिच।राऽक्ताने सामान्य-धमंस्य भन्यथा-सिद्धस्वम्‌” । 


भ 
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जसाधारण-कारणता । जो सभी कार्यौ के लिष्‌ कारण होते है उनमें रहने वाली 
कारणता को साधारण-कारणता कहा जाता है । इसी को हम नव्य-न्याय कौ 
्ा्दावदी में ““का्यंसवाऽवच्िन्न-कायंता-निरूपिता कारणता कहते है । इसके 
आश्रय होते है-- दिक्‌), कार, अदृष्ट, ईंश्वरेच्छ! तथा प्रतिबन्धकाभाव' आदि । 
असाधारण-कारणतां का अर्थं हे का्ं-विोष के प्रति जो कारण-विेष होते हे 
उनमें रटने वाद्धी कारणता । इसी को ““कार्यत्व-व्याप्य-धर्मादच्दन्न-कायता- 
निरूपिता कारणता कहा जाता है । जेसे घट के कारण कपारु मं रहने वारी 
कारणता तथा पट के कारण तन्तु मे रहने वारी कारणता आदि । यह्‌ 
कारणता भीदो प्रकार की होती हे समुदित-पर्याक्ठा तथा प्रस्येक पर्याप्ता 1 
घटादि कार्यं के दण्डादि कारणम रहनेवारी कारणता हे समुदित-परयाक्षा । 
इसी कारणता के विषय म ““दण्डादि-न्यायेन कारणत” का व्यवहार हे। 
प्रस्येक-पर्या्ता कारणता वह्धि के कारण तृण-संयोग जादिमें रहती है । 
इसी विषय में ““तृणाऽरणि-मणि-न्यायेन कारणता” का व्यवहार होता हे। 

अव, कारण-स्वरूप-निरूपण के बाद, हमे खष्टि-प्रक्रिया का अवरोकन 
करना चाहिए । 


सखष्ि-प्रक्रिया 
परमेश्वर की सृशटि-विषयक इच्छा से अनुगत, फलोपधानोन्मुख-अष 
स)चेन्न आद्म-परमाणु-षखंयोग से उर्पन्न वायु-परमाणु-सम्बेत क्रिया से जर 
परमाणु-द्य-संयोग से वायवीय द्वयणुकें कौ निष्पत्ति होती है । पुनः तीन तोन 
सक्छिय द्वथणुकों के संयोग से ऽयणुक्त कौ उस्पत्ति होती है। यह व्यणुक दो 
द्थणुकों मे ही उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि ऽयणुक में प्रस्यक्त-विषयरव-सिद्ध 
हर्परिमाण की उपपत्ति के लिए कारण-बहुस्व" की आवश्यकता है । बहुस्व 


१, इसका उपपादन ““दिककार्योः पञ्च-गुणवर्वम्‌ सर्वोष्पत्तिमतां निमित्त 
कारणस्वद्च" ( प्र० पा० भा० ) की ब्याख्याओं मे देखना चाहिए । 

२. सके विवरण के किष “मावो यथा तथाऽमावः कारणं कार्यवन्मतः" 
( न्या० कु० १।१० ) का मनन करना चाहि्‌ । 

३. इसका उपपाद्न स्पष्ट रूपमे “प्रवाहो नादिमानेष न विजाव्येकश्क्ति- 
मान्‌ । त्वे य्नवता भाभ्यमन्वय-व्यतिरेकयोः"' (न्य!० ऊु° १ ।६) की व्याख्या 
ने किया गया है । जिज्ञासु को वहीं हसका अवलोकन करना चाहिर्‌ । 

४, परिमाण छे प्र्ङ्ग मे यह बततराया जायगा कि कारण-गत-महस्वे या 
कारण-बहुव्व से कां मे महस्व की उत्पत्ति होती दै । प्रहृत मे पूर्व-कङ्प # 
असम्भव होने से उत्तर~कर्प का अनुसरण किया गया हे । 
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का निर्वाह तीन द्वयणुका की स्वीङ्कतिसे हीहो जत्ताहै, अतः अधिक की 
कट्एना नहीं की जाली है । यर्हौ यह प्रशन नहीं क्रियाज्ा सकतादहै कि चार 
परमाणु ही दथणुक्ारम्भ-क्रम से एक भ्यणुकं का उत्पादेन करं, ओौर हस 
प्रकार, ज्यणुक मे कारण-बह्ुस्व कौ उपपत्ति होजने घेदो ही इयणुकां से 
च्यणुक का उद्धवं मानना चाहिष्‌, क्योकि जारभ्यारम्भक-वाद्‌ उचित नही, 
यह किरणावखी मे बताया गया हे, 
उपयुक्त रीति से ही चतुरणुकत (चार भ्यणु्को के संयोग से निष्पन्न पदार्थ) 
एवम्‌ पच्चाणुक प्रच्छति की उर्पत्ति-परम्परा से महा-वायु की उश्पत्ति होती दै । 
यह महावायु मूर्तान्तरानुश्पत्ति के कारण अप्रतिषद्ध होकर अध्यन्त कम्पमान 
होता रहता दै । 
महा-बाय्ु की उर्पत्ति के पश्चात्‌ , उपयुक्त क्रम से ही उसी महा-वायु 
(1 स्थूरू पथिकी तथा स्थुरु तेज! की उत्पत्ति होती हेर । 
उपयुक्त रीति से चार महा-भूतों की उत्पत्ति के वाद्‌ परमेश्वर के अभिध्यान 
( ब्रह्मण्डोर्पत्ति-विषयक इच्छा अथवा ज्ञान ) से ही पार्धिव-परमाणु से उपष्टञ्च 
तेजस-परमाणुओं से हिरण्मयर.पिण्ड ( ब्रह्माण्ड ) की उत्पत्ति होती ह । उसी 
दिरण्मय व्रह्माण्ड मे नद्न्तगत भूः आदि रोको क पितामह, जआदि-ल्रीरी बह्मा, 
का उत्पादन कर वे परमेश्वर उन्हे ( ब्रह्मा को ) प्रजा-सगंमे नियुक्त कर देते 
हं । महेश्वर-सदहङ्कत ब्रह्मा" जीवात्मा के कर्म॑-फल को समश्च कर दन्त आदि 
प्रजापति्यो कं क्रम से अपने मुखादि से ब्राह्मणादि का उस्पादन करते हे“ । 
इस सृष्टि की अवधि ब्रह्मा का वष-शत हे । ब्रह्मा के वषे-शत (१०० वर्षो) 
का अथं निम्न-लिवित स्म्रतियो मे बताया गया है :- 
““मानुषेणेक-वर्घेण देवानां दिनसुच्यते । 
तेषां जात-त्रयं षष्ठ-युक्तं वर्षस्तु देवतः ॥ 
देव-वष-सहश्नाणि दादेव चतुर्युगम्‌ । 
चतुयुंग-सहखन्तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ 


न्क ~ ~~~ -- -- 


१, यद्यपि पयः-पावकयोः स्वाभाविको विरोधः तथाऽपि अदृष्ट-वक्ोन 
आघाराऽऽघेय.भावो नानु पपन्नः--न्या० कण, प° १२९ 

२. अयं च क्रमः श्रति-सिद्धः-- सूक्ति, पर० २८१ 

३. ब्रद्माण्डोरपत्तौ पार्थिव-परमाणृनामु पषटम्मकत्व-कथनेन तस्य सुवबणेमय- 
त्वमुक्तम्भवति-सेतु, प° २८८ । 

४. किरण, पृ० ३१८ (९० सो०); सूक्ति, पृ. २८२। 

५. विशेष विवरण कं किए देखिए्-“पदा्थ-घमं-संग्रहण तथा उसके 
स्याद्यान । 


= नः 
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रान्निश्चैतावत्ता तस्य ताभ्यां पक्तादि-कदपना ॥" 


इस प्रकार दिन-रात की स्थिति को समक्च कर बरह्मा के ३६५ दिनो का 
दक वषं होता हे । भौर इस प्रकार के एक सौ व्षौ तक सृष्टि की स्थिति रहती 
हे । तदनन्तर खण्ड-प्रख्य होता हे । इस खण्ड-प्रल्य का भी कारण ईश्वरेच्छा 
हौ हे --यह विषय ईश्वर-निरूपण-परसङ्ग मे बतलाया जा चक! हे । महा-प्रख्य 
के बाद तो सृष्टिषोतीही न्ही है। अतः य्ह प्रख्य का सम्बन्ध, लण्ड- 
प्रख्य से ही है । आगे प्रल्य का निरूपण किथाजा रहा डे :- 


प्रलय अथवा सष्ि-संहार 

संहार की भरक्रिया ॐ विवरण से पहले प्रल्य का प्रसाधन अपेचित हे, 
क्योकि प्रलय के असिद्ध होने षर संहार का विवरण असम्भव हो जायगा । जतः 
प्रलय-सिद्धि का संदिक्च विवरण नीचे दिया जाता है । 

प्रलय-बियेधी मीमांसका का मत 

वेद्‌ के अनन्य भक्तं मीमांसक ध्वन्यारमक-ङाड्द्‌-राकश्ि को निध्य मानकर 
वेद की निस्यता को स्थापित करने मे लगे हृष्‌ ह । यदि इस जगत्‌ क। आदि 
तथा अन्त षो तबतो जगदन्तगंत ध्वन्या ्मक-शाब्द-राशि-स्वरूप वेद्‌ का भी 
आदि एवम्‌ अन्त मानना ही होगा, फकतः वेद्‌-प्रामाण्योपपादन के लि्‌ प्रमाण- 
भूत ईश्वर की करेपना, स्वतः-प्रामाण्य-वाद्‌-परिष्याग जादि बडुत-सौ अनुपप 
तिया मीं मासक-मत मे आ जाती द । अतः मीमांसक लोग प्रख्य का विरोध 
करते हे । उनके तकं निग्न-लिखित है :-- 

(१) हम लोग देखते आ रहे कि प्रस्येक अहो-रान्न के पहरे एक 
अन्य अहो-रान्र अवश्य रहत हे । जसे एकादशी-तिथि का अहो-रान्न दश्नमी 
तिथि के अहो-रान्न के पश्चात्‌ आता, इसी तरह दशमी का अहो-रान्न नवम्यहोर 
रात्र-पूरवक है । एवच्च यह व्याप्ति बन जातौ हे--यन्र यन्न अहो-रान्नस्वम्‌ तत्र 
तन्र अहो-रात्र-पू्वकश्वम्‌ । अब ज्ञो रोग शर्य मानेगे उनके यर्हौ प्रर्यावधि 
के पश्चात्‌ सर्म के प्रथम अहो-रात्रम यह व्याक्षि समन्वित नहीं होगी । परन्तु 
उपयुक्त भ्याप्ति मे सर्वानुभव-सिद्धस्व होने के कारण व्याप्ति की प्रामाणिकता 
का अपलाप नहीं हो सकता । फलतः यह स्यास्ति प्रथम अहोरात्र की सिद्धि का 
प्रतिरोध करती है, अर्थात्‌ सभी अहोरात्रो में अष्टो.रान्र-पू्वंकष्व भा भ्यवस्थापन 
कर सर्गादि के प्रतिरोध केद्वारा सं्गान्त का प्रतिरोध करती है। इस पूव-पक 


„^ ~----------------~ 


१. सकल-कार्य-द्रन्यानाधार-कार्याधिकरण-समयः खण्ड-प्रख्यः । सक 
शै 
आव-का्य-ख्यः महाश्रख्यः-- स्या को० ( प्रख्य +दाथं ) 
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सा सारांश्च यह है-- “विग्रतिपन्नम्‌ ( सर्गादिस्वेन प्रर्य-वादिभिः स्वीकृतम्‌ ) 
अष्ठो-रात्रम्‌ अहो-रात्र-पूवंकम्‌ अहो-रात्रत्वात्‌ प्रतिदिनमनुभूयमानाहो-रान्नवत्‌ ।” 

(२) जीवन का प्रस्येक इण प्रायश्ञः कर्म-भ्यापत ही रहता हे।ये 
कमं धर्माऽधमं क द्भारा फलोष्पादक होतेहे। समी कर्म के फरुका मोग 
भी एकी साथ नहींहोनाहै अपितु कमश्चः। जेसे जीवन का प्रत्येक चण 
कर्म-भ्यापृत रहता है उसी प्रकार प्रध्येक क्षण मे पूर्व-पूव-ङृत कमे का फर 
भी मिता रहता है । रेसी स्थिति मे एक जीवास्मा के सभी कर्मो के प्रमाव 
का निरोधी एक कारम सम्भव नहीं हे-यह स्पष्ट है। अब यदि 
प्रय माना जाय तब तो सभी जीवारमार्ज के स्थुरु-शरीर का, जो प्रारञ्ध- 
क्म का फल है एवम्‌ जिसके द्वारा क्म-फल का उपभोग होतादहे, ना 
मानना पदेगा, अर्थात्‌ प्रख्य-काल मे सभी जीवात्मा क जनन्त अदृ 
की वृत्ति ( फल-प्रद्ष्व ) का निरोध मानना पद्ेगा, जो कथमपि सम्भव नहीं 
हे, क्योकि जव पूर्वोक्त रीति से एक जीवास्माके भी सभी अदृष्ट एक साथ 
निरुद -वृ्तिकं नीं हो सकते तब फिर भनन्त जौवास्माओं के अनन्त 
अदृष्ट पएक-कारू मे निरुद्‌ -कृक्तिकि हो जायंगे- यह बात उपहासास्पद हे । 
अतः एक ही समय क्म॑-मान्न के निरुद्ध-बृत्तिकस्व के असम्भव होने से कम-मात्र 
के एक-काल्क वृत्ति-निरोधध पर निर्भर प्रख्य सिद्ध नहींष्टो सक्तादहै। 
इस पक्त का सं्ि्ठ रूप है :- “विवादाध्यासितानि कर्माणि न युगपनचिरढ- 


बृत्तीनि, विषम-विपाक-समयर्वात्‌ , सभ्प्रतिपन्न-कमवत्‌ ।" 


( ३ ) तीसरी भनु पपत्ति ( प्रस्य मानने में ) यह भीहै कि ब्राह्मण से 
उस्पन्ञ को ब्राह्मण, त्रिय से उर्पन्न को त्रिय, इस प्रकार वण-व्यवस्था होती 
है। यदि प्रल्य माना जाय तव तो सर्गादि में सवं-प्रथमोस्पनच्च व्यक्ति में 
बराह्यणादि.जन्यस्व के अभाव होने से वणे-भ्यवहार का विलोप हो जायेगा। 
एवञ्च, ब्राह्मणादि-भ्यवहार की उपपत्ति में ब्राह्मण-जन्यत्व की अवश्यापेच्ठा 
ते प्रख्य की सिद्धि वि्टित हो जाती है। सक्तेपमे यह कहा जा सक्ताहै 
कि “यन्न यश्च ब्राह्यणस्वम्‌ तन्न तत्र ब्राह्मण-जन्यर्वम्‌” इस स्वांनुभव-सिद्ध 
व्याति से विरोध होने के कारण प्रलय मानना उचित नहीं है । 

( ४ ) चतुथं अनुपपत्ति यह है कि भ्युस्पन्न प्रयोजक तथा भ्युस्पन्च प्रयो 
के व्यवहार को देखकर शाब्द्‌ाथं-सम्बन्ध का अवधारण तटस्थ अ्यक्ति करता 
है-यह सवांनुभव-लिद्ध विषय है । जेसे- देवदत्त है भ्युश्पन्न प्रयोजक, 
यज्ञदत्त हे भ्युत्पन्न प्रयोऽय ओौर विष्णुदत्त है तटस्थ भ्यक्ति। देवदत्त यज्ञदत्त 
से कहता है- गाम्‌ आनय + इस वाक्य के श्रवण के पश्चात्‌ यज्ञदत्त गो- 
श्षाङा जाताहे नौर वर्हौ से एक सास्नादिममषश्पदाथं को छाकर देवदत्त के 


~ 
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सामने प्रस्तुत करदेताहे। अब ॒विष्णुदुत्त, जो गो.शब्दा्थं तथ। “आनयः 
पदाथं को नहीं जानता है, यह सोचता है कि यज्ञदत्त की प्रवृत्ति सास्नादि. 
मान्‌ प्राणी के लिए जो इहे वह ८ भवृति ) देवदत्त के “गामानय' इस 
वाक्य के सुनने के पश्चात्‌ ही हुई है, अतः इसी वाक्य का अ्थंहै 
“सास्नादिमस्पदाथं को छाना! । परन्तु अभी विण्णुद्त्त को पूरे वाक्य का 
उपयुक्त जथं ज्ञात हुआ है; किस पद्‌ का भर्थं 'सास्नादिमत्‌ पदार्थःहै ौर 
किंस पद्‌ का छाना अथं हे-- इस प्रकार का विरोष-क्ञान नहीं हुआ है । ङु 
चरणों के पश्चात्‌ उस गाय को उपद्रव करते देखकर देवदत्त पुनः यज्ञदत्त से 
कहता है--“गाम्‌ बधानः। यज्ञदत्त उस्र गाय को बांध देता हे। अब 
विष्णुदत्त पुनः पूवत सोचता हे कि यतः सास्नादिमस्पदाथं के वांधने में 
यज्ञदत्त की प्रवृत्ति देवदत्त के वाक्य को सुननेपरही हु है, अतः “सास्ना 
दिमश्पदाथं का धांधना' यह अथं शाम्‌ बधान" इसी वाक्य काहे । अन्तर्मे, 
विष्णुद॒त्त गाम्‌, आनय, बधान, इन तीनो पदोंके अथं को समश्च छेताडे। 
उसका प्रकार यह हे-- दोनों वाक्यों के सुनने बाद विष्णुदत्त के समच चार 
तस्व उपस्थित होते है, गो, आनयन-क्रिया तथा गो र्वम्‌ उसका बन्धन । 
अब विष्णुदत्त यह देखता है कि दोनों वाक्योके अर्थौ सें सास्नादिमस्पदाथं 
की उपस्थिति समान हे परन्तु क्रिया भिन्न-भिन्नदै। अतः दोनो वाक्योमें 
जो समान अंश दहै उसी का अथं दोनो वाक्याथ मे समानरूप मे उपस्थित 
सास्नादिमस्पदाथं हे । दोन वाक्य में "गाम्‌ इतना अंश समान दहे, अतः 
इसी का अथं है ( क्म॑स्व-विशिष्ट ) सास्नादिमत्‌-पदाथं । प्रथम-वाक्य मे गाम्‌" 
से अतिरिक्त आनयः पद्‌ था, भतः उसका अथं हे आनयनानुकक छरति, 
एवम्‌ द्वितीय वाक्य में गाम्‌" से अतिरिक्त बधान पद्‌ था अत्तः उसी का अर्थं 
बन्धनानुकल कृति है । इस प्रकार भ्युरपन्न प्रयोजक तथा स्युस्पन्न प्रयोऽय के 
श्य वहार को देखकर शाब्द मे "समय ( अयं शब्दः अरिमन्नथं शक्तः ) का 
ज्ञान विष्णुदत्त को होताहे। देवदत्त तथा यज्ञदत्त को भी इसी प्रकार 
ज्ञान हआ होगा । अतः सिद्ध है कि सभी व्यक्तियों को "समय-ज्ञान 
ब्युस्पन्न व्यक्तियों के व्यवहार से ही होता है। इसकी उपपत्ति के रि इस 
जगत्‌ को अनादि मानना चाहिए । यदि प्रख्य मानकर सादि माना जाय 
तब तो सृष्टिके प्रारम्भ मे भ्युर्पन्न व्यक्ति के अभाव होने से “न द्यज्ञाऽभ्यापितो 
विज्ञः" के अनुसार पूरीसखषशि मे किसी के द्वारा शब्दाथं-समय-ग्रहण नहीं 
हो सकेगा, क्योकि समय-म्रहण प्रयोजक-~भ्यवहार क. निर्वाहक ्युस्पन्न व्यक्ति की 
अनुपरुब्ि सर्वदा अनुवतंमान रहेगी । परन्तु, सम्प्रति, रोगो मे शब्दाथ- 
सम्बन्ध की उपरुन्धि प्रमाण-सिद्ध हे, अ. तन्मृक-मूतःभ्यवहारङके 
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निर्वाहक उयुर्पन्न भ्यक्ति्यो की बी जाङ्कर-तुटय कल्पना इख जगत्‌ के प्रवाह में 
भअनाद्यनन्तत्व का प्रख्यापन करती इहं प्रख्य के सिद्धान्त को समाप्त कर 


देती हे । 


( ५ ) पञ्चम अनुपत्ति यह दहै कि मनुष्य अनुकरण-शील होता है । अत 

एव गीतामे मी कषा गया है :- 
“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठः त्न्तदेवेतरो जनः । 
स यद्‌ प्रमाणं कुरते रोकस्तद्‌नुव्तते ॥?* 

इससे यह स्पष्टहै कि यदि एक व्यक्ति षट का निर्माण करतादहै तो पहले 
उसने किसी से घट-निर्माण-कला को सीख लिया होगा। यदि देवदत्त घट 
बनातादै तो उषे घट-निर्मांण-विधि की शिच्ाङे छिद्‌ चेत्र ॐ यछ जाना दही 
पड़ा होगा । इसी प्रकार, चेत्र ने भी कहीं सीखा षी होगा। जिसे चैत्र ने 
सीखा होगा, वह भी कही शिक्वा पाकर ही घट बनाने की क्िक्ञा देता होगा । 
इस प्रकार किक्तक तथा श्लिष्य की अनवच्छिन्न परम्परा है--यह सिद्ध 
हे। अवयदि प्रलय माना जाय तब तो सगांदि मँ उत्पन्न प्रथम पुरुषको 
शषिच्वा दने वाला उससे पूवं में उस्पन्न कोड भी निपुण पुरुष नहीं मिरेगा, फलतः 
शिच्तक-परम्परा के अभाव दहो जाने से क्िष्य-परम्पराका अभाव होगा जौर 
इस तरह घटादि-कायं-परम्परा को भी विच्दठन्न हो जाना चाहिष्‌ था। परन्तु 
घटादि-कायं-परम्परा प्रचलित है, अतः श्िक्ञक-परम्परा को भी अनुवत्तमान 
(अविचदन्न-प्रवाह) मानना ही होगा । एवच्च प्रख्य की सिद्धि नहीं होती है। 

उपयुक्त विवरण का सारांश यह है :- 

(१) यन्न यत्र अहो-रात्नत्वम्‌ तन्न तत्र अन्याहो-रान्न-पू्ंकस्वम्‌; 

(२) यत्र यत्र विषम-विपाक-समयत्वम्‌ तन्न तन्न न युगपन्निर्द- 
वृत्तिकश्वम्‌; 

(३) यत्न यत्न ब्राह्यणव्वम्‌ तत्र तन्न बाद्यण-जन्यरवम्‌; 

(४) यत्रयत्र शाब्द्‌-ग्यवहारश्वम्‌ तत्र तत्र भ्युस्पन्न-्यवहार-पूवंकस्वम्‌; 

(५) यत्रयत्र घटादि-निर्मांणस्वम्‌ तत्र तत्र निर्दशक-पूर्वकस्वम्‌ । 


अ | पोच व्या्षिर्यौ सवंजनानुभव-सम्वेद्य हैँ । अतः इनकी प्रामाणिकता में 
परतः-भ्रामाण्य-वादी नेयायिक-वेशेषिक को भी विप्रतिपन्न नहीं होना चाहिए । 
ये ्या्िर्यौ स्पष्टरूपमें प्रल्य तथा सर्गादि के प्रतिबन्धक डँ, जैसा 
परे बत्तराय्ा जा चुका है । अतः प्रख्य नाम का कोई तस्व नही हे । यही 
श्ररुय-विरोधी मीमांसका के पू्वं-पच्च का आश्य है । 

पररुक के समर्थक न्थाय-वेशेषिक-समपरदाय का, उपयुक्त पूर्-पच ढे विरोध 
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म, कथन दै कि कोई भी उप्त युक्ति प्रलय का विरोध नही कर सकती हे । 
उत्तर.पक्त का अभिप्राय निभ्न-लिवित हे :- 

( $ ) प्रथम युक्ति ज-प्रयोजक है, क्योकि यदि उसका तास्पयं हे “यत्र 
यन्न अहो-राच्रष्वम्‌ तत्र तत्र अन्थाऽहोरात्राभ्यवहित-पू्वंकत्वम्‌”” तब यह व्याप्ति 
सृष्टि-कालीनष्व उपाधि से भ्रस्त हो जातीहै। हमरोगो को जर्हौ भी 
न्याऽहोरान्रार्यवहित-पूवंकस्व ८ = अन्याहोराच्राऽभ्यवहिपोत्तर-जातस्व ) की 
प्रतीति होती है सर्वत्र सष्टि-कालीनेस्व धमं की भी प्रतीति होती है। 
इसलिए इसमे साध्य-उ्या पकस्व भी है-- “यत्र यत्र अहो-रात्राऽन्यवहित- 
पूवकस्वम्‌ तन्न तत्र सृष्टि-कारटीनष्वम्‌,१, भौर साधनाऽब्यापकस्व भी--“यत्र 
यन्न अहो.रान्रस्वम्‌ तन्न तत्र सृष्टि-काटीनस्वं न, विप्रतिपन्ने सष्ट्वादि-भूताऽहो- 
रात्ने सष्टि-कालीनस्वामा-वात्‌ ।'” एवच्च “साध्य-ज्यापकस्वे सति साधनाऽग्या- 
पकस्वसुपाचिष्वम्‌' के अनुसार उपयुक्त अनुमान विगप्रतिपन्नम्‌ अहो-रात्रम्‌ 
अषो-रात्राऽग्यवहित पूर्वकम्‌ अहो-राच्रस्वात्‌-मे अभ्यवहित सषटि-कारीनस्व 
उपाधि ष्टो जाती हे । यह उपाधि यद्यपि विप्रतिपन्न अहो-रात्रे ही साधनाऽ. 
थापक होने ॐ कारणः निश्चित नहीं हे तथापि शङ्कित तो अवश्य हीहे। 
एवच्च इस शङ्कित उपाधि से युक्त व्याति क ्ाधार पर-- 

""यावच्य)ऽभ्यतिरे कित्वं शातांहोनाऽपि शङ्कते । 
विपच्स्य कुतस्तावत्‌ हेतोगंमनिका-बलम्‌ ।» 
क उद्धोषक मीमांसक प्रलय का प्रतिरोध केसे कर सकते है ! 

द्वितीय युक्ति मी अप्रयोजक दे, क्योकि जव सुषुप्ति-काल मे अनेक 
ज्ञीवास्माओं के अदृष्ट की उृत्ति का निरोध हो जाता है तो ईश्वरेच्छा के कारण 
सभी जीवाष्माओं के अदृष्ट का भी निरोध होगा--यह सिद्ध ही हे । इस विषय 
सं जयन्त भह का मत निभ्न-ङिवित है-- 

“ननु च युगपदेव सकल-जगसपरख्य-करणमनु पपन्नम्‌ , अविनाशिनं कमं. 
णाम्‌ फलो पभोग-प्रतिबन्धाऽसम्भवादिति चोदितम्‌ १ न युक्तमेतत्‌ ; ईश्वरेच्छा 
प्रतिबद्धानाङ्क्मणां स्तिमित-शक्ती नाम्‌ अवस्थानात्‌ । तदिच्छो-प्ररितानि कर्मानि 
फलम्‌ आद्र्घ[ति तदिच्छा-प्रतिवद्धानि च तत्रोदासते । कस्मादेवमिति चेत्‌ 
अचेतनानां चेतनाऽनधिष्ठितानां, स्व ( तः ) कायं-करणानुपरब्धेः ।” 

तृतीय युक्ति भी प्रल्य-प्रतिरोध-समथं नहीं है, क्योकि यर्हा भी उपाचि 
& । अनुमान का स्वरूप पूरव-पच्ची के अनुसार निम्न-ल्खित हो सकता ह-- 

“विप्रतिपन्ना; ( सषि-प्रारम्भ-कालीनाः ) ब्राह्मणाः ब्राह्मणसन्तान-जन्मानः 
ब्राह्मणस्वात्‌ , सम्प्रतिपन्न-ब्राह्यणवेत्‌ । 


१, स्यार म०, पृ० १८६ ( भाग-१ ) 
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इस अनुमान में योनिज्ञष्व उपाधि है । इसमे साध्य-ज्यापकतरव--“4यच्र 
यन्न ब्राह्मण-सन्तान-जन्यत्वम्‌ तत्र तत्र योनिजष्वम्‌” तथा साधनाऽब्याप- 
कत्वभी है-- “यन्न यत्र ब्राह्मणत्वम्‌ तन्न तन्न योनिज्वं न, विप्रतिपन्न- 
ब्राह्मणे ( = सगांदिकारोत्पन्न-बाह्यणे ) योनिजस्वाऽभावात्‌” । दूसरी बात 
यह भीहि कि जेसे प्रथमतः गोमय ( 0०७-00/ ) से तथा पश्चात्‌ 
बृश्चिक ( 3007707 ) से वृश्चिक की उर्पत्ति होती है उसी प्रकार प्रथमतः 
ब्राह्मणादि की भी उस्पत्ति ईश्वरेच्छा प्रयुक्त अदृष्ट-विशेषानुगहीत भूत से दही 
होती है गौर पश्चात्‌ ब्राह्मण से । ब्राह्मणस्वादि.व्यवहार का श्रयोज्ञक ब्राह्मण- 
जन्यस्व नहं है अपितु अदृ्ट-विेषानुगहीत-भूत-जन्यष्व ही है । भूत-जन्यस्व 
तो ब्राह्मणादि-शरीर में वतमान ही है। 

चतुथं तथा पञ्चम युक्तिर्यो से भी प्रस्य की असिद्धि नहीं होती दहे, 
क्योकि इन्द्रजारू करनेवाला जिस प्रकार कट-पुतदी को अपने मायाऽनुगरृहीत- 
सृत्रके द्वारा सञ्चालित कर उस पुतली केद्वारा घटानयनादि कायंके सम्पादन 
द्वारा देखनेवाखे वारको को श्युस्पन्न बना देता हे उसी प्रकार विचित्र माय) 
से सम्पन्न परमेश्वर भी खष्टि के आरम्भ में स्वयमेव प्रयोऽय-ग्रयोजक आदि के 
स्वरूप मे प्रस्तुत होकर अपने मानसःपु्रो को ष्युर्पन्न बन देते ह । अथवा 
भरीधराचायं का ही मत मानकर समाधान किया जा सकता हे । उनका कथन 
निग्न-छिखित है- 

“योनिज-शरीरो हि महता गर्भ-वासादि-दुःखेन विष्ठुत-संस्कारो जन्मान्तरा- 
ऽनु भूतस्य सवस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसाः ज-योनि- 
ज-शरीर-विशिष्टाऽदट-सम्बन्धिनो दष्ट-संस्काराः कल्पान्तराऽनुभूतं स्वमेव 
राग्दाथ-म्यवहारम्‌ १ सुप्त-प्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिखन्द्घते, प्रतिसन्दधान।श्च परस्परम्‌ 
बहवो व्यवहरन्ति । तेषाम्‌ भ्यवहारात्‌ तरकारू-वत्तिनाम्‌ प्राणिनाम्‌ व्युत्पत्तिः, 
तदुभ्य वहारास्चान्येषामिति उपपद्यते ज्यवहारे परम्परया शब्दार्थ-ब्युश्पत्तिः । 

अतः प्रख्य की सिद्धि में बाधक ऊचु भी नहीं है। इसीलिए उद्यनाचायं 
का कथन है- 

“व्षादिवत्‌ भवोपाधिः श्ठृत्ति-रोधः सुषुष्तिवत्‌ । 


| 





१. न्या० कण, ० १३३, तुलना कीजिए्-भादि-विदुषश्च कपिरस्य 
कलपादौ कर्पान्तरानुभून-शति-स्मरण-सम्भवः, सुप्त-ग्रुदधस्येव पूर्वे्य॒रवगता- 
नामथानाम्‌ अपरेधः--सां० त० कौ०, का० ५ 

र. न्या० कु० २।२ । इसी कारिका की भ्याख्या पहर की गह है । परन्तु 
उतनी भ्यार्या से ही पूरी उपपत्ति नही होती है। अतः मूल-मरन्थ का 
अवलोकन भवश्य करना चाहिये । र्हा तो केवल दिग्द्ष॑न कराय गया हे । 
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उद्धिद्‌ बृश्चिकवद्रर्णाः मायावत्‌ समयाद्यः ॥"" 

मीमां सको द्वारा प्रस्तुत प्रर्य-वाधक तर्को के निरास के वाद्‌ प्रख्य-साधक 

अनुमान का भी इपन्यास स्वयम्‌ उद्यनाचायं ने ही किया हे - 
““जन्म-संस्कार-विद्यादेः शक्तेः स्वाध्यःय-कमणोः । 
हास-दशशनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ' ।।* 

इस सृष्टि मे उपलभ्यमान सभी पदार्थो का क्रमिक हास देखा जाता हे । 
इससे यह सिद्ध होता डे कि शनेः-शनेः इस सृष्टि का हास होते-होते विनाज्ञ 
होगा ही । इसी स्थिति के कुच निदशंन हँ :-- 

( १ ) जन्म-हास-- पहरे इच्छामान्र से, तदनन्तर ुत्रार्थ-मेथुन से, 
सम्प्रति कामार्थ-मैुन से प्रज्ञा की उस्पत्ति होती है, जिससे स्पष्ट है कि जन्म 
ढे करम मे उत्तरोत्तर ( अपमागंके अनुसरण के कारण ) हस होता जा 
शहा है । 

( २ ) संस्कार-हास-- पहर गर्भाधान के पूवं ही यज्ञाऽवशेष चरु में 
संस्कार किया जाना था जिससे भावी गभ से उत्पन्न होनेवारे शिशुम 
गुणाऽऽधान हो जाता था । पश्चात्‌ , जब इस प्रक्रिया से काम नहीं चरने ख्गा 
तव ग्भ ॐ संस्कार से उ्पत्स्यमान शिश्चु को संस्टृत करने की प्रथा आदं । जब 
इसमे भी गुणाऽऽधान-सामथ्यं का अभाव हो गया तब उस्पत्ति के बाद शि 
का संस्कार प्रारञ्धं इभा । इस प्रकार संस्कार मे मी देनन्दिनि हास होताजा 
रह। है । 

( ३ ) विध्ा-हास- इसका निरूपण महा-भाष्य-कार ने बद्धे ही स्प 
शाब्दो मे क्ियादहैः- 

““पुरा-कल्पे एतदासीत्‌- संस्कारोत्तर-कारम्‌ ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधी- 
यते । तेभ्य: तत्तत्स्थान-करण-नादानुभ्रद्‌ा नज्ञिभ्यो वेदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते । 
तदद्यस्वे न तथा । वेदमधीस्य स्वरिता वक्तारो भवन्ति-वेदान्नो वेदिकाः 
शाब्दाः सिद्धा रोकाच्च लौकिकाः अनथंकप्र्‌ः भ्याकरणम्‌ । 

स्व-तश्व-दक्शी मनुने भी इसी हास को देखकर कहा हे - 

““वेदानधीस्य वेदौ वा वेदम्‌ वाऽपि यथा-क्रमम्‌” इस्यादि । इसी प्रकारः- 
^“षट्‌.त्रिशद्‌ाव्दिकं चर्य ९।२ौ त्रैवेदिकं वतम्‌ ।४ 
तदधंम्पादिकं वाऽपि ग्रहणान्तिकमेव वा ॥'” 


१. न्या० कु० २।३। 

२. म० भार ( पश्पक्ञाह्धिक ) । 

३. म० स० ३।२। 

४, वही, ३।१ । नौर भी देखिप्-या० स्म° १।३३ । 
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इश्यादि वचनो से भी विद्यादि का हास सिद्ध होता हे । अतः सिद्ध है कि सषि 
द्ध सभी कार्य॑-पदार्थोः का विनाश भवरयमेव होगा, जओौर वही तो प्रख्य हे । 
अतः प्रख्य का सस्व अप्रतिबाध्य दै । 
सश्ि-प्रलय-प्रकार 

ब्राह्म-वर्प.मान से सौ वर्षौ के बीतने के वाद्‌ ब्रह्माके मोक्त-कारुके 
्रस्तुत होने पर जीवार्माओं को जन्म-मरण-जन्य दुःख-चक्र से कु समय तक 
सुक्त करने क लिए परमेश्वर की सञ्जिदीषां होती है, ओर उससे सभी जीवा- 
ष्मा ॐ अष्ट की वृत्तिका निरोध हो जातः है । तदनन्तर, महैश्वरेच्छा भौर 
ज्ञीवास्मा तथा परमाणु के संयोग से अवयवि-पद्‌ार्थँ कं अन्स्यावयव परमाणु 
म्न क्रिया की उस्पत्ति होती दे, क्रिया से परमाणुद्धय-विभाग होतादहे, विभाग 
से पूर्व-संयोग नाशा होता है, तदनन्तर दथणुक का विनाश्च होता! इसी 
क्रम से सभी जयणुकादि का नाक्ष होते.होते अन््यावयवी का भी नाशहो 
ज्ञाता डहै। सर्वत्र प्रल्य-कार मे कायं-नाशामें यही क्रम होता दे। यह खण्ड- 
प्रख्य तथा समं की परम्परा का भ्रदाह चल्तादहै इसक्िपए्‌ अन्य किक्षी प्रकार 
की हाङ्का या अनुपपत्ति का प्रदश्न अनावश्यक है । 

जरह तक महा-प्रल्य का प्ररनहे, इसमे मत-मेदहि। इदयं टोर्गोका 
कथने कि महा-प्रल्य होगा, परन्तु तदनन्तर सष्टिः नहीं होगी । भीबल्लभा- 
चायं भी महा-प्रख्य को नहीं मानते है। परन्तु वाचस्पति मिश्च ने निभ्न- 
किित पक्तिमे एक समस्था उपस्थित करदीहैः- 

“महा-प्रख्ये °सवीश्वरेण वेदान्‌ प्रणीय सृष्टयादौ सम्प्रदायः भ्रवश्यंते एव ।'" 

यद्यपि यष्ट महा-रख्य शाब्द का खण्ड-प्रज्य अथं प्रतीत होतादहै, 
तथापि इस विप्रतिपन्न विषय में महा-प्रलय शब्द्‌ का प्रयोग वाचस्पति 
मिश्च जेषे दार्शनिक के दरा- कुद बुद्धि-विश्चरम को भवश्य उत्पन्न कर देता 
हि 1 अधिक विचार विद्वानों पर निभ॑र दहे, 


१. खण्ड-प्रख्य छी दृष्टि से यह कहा गया है, महा-प्रल्य की इट 
से नहीं । 

२, न्या० को० ( महा-प्रल्य )। 

३. न्या० री ०, पू० १२०-२३८ तक, ्रकाश्च' भादि के साथ, प्रर्य-सिद्धि 
क छिषए्‌ अवश्य देखेनी चाहिश्‌ । 

व न्या० वा० तार टी०, पू ४३४ (न्या० सू २।१।६८)। 








चतुथं अध्याय 


अब्र इस अध्याय में निस्य-द्रव्थो का निरूपण करना है। परमाणु्भोःसे 
अतिरिक्त निस्य द्र्य ईहैः-- आकाश, कार, दिक्‌ › आत्मा तथा मन । 


( ५) आकाश 


आकाक्च का छण हे :--“कञब्द्‌-गुणकम्‌ दन्यमाकान्ञम्‌"' । यह संज्ञा 
वारिभाविक ड । आकारा की सिद्धि सें सूत्र-कार के निभ्न-लिदित सूत्र है :- 

““कारण-गुण-पूवंकः काय-गुणो दष्टः; 

कार्यान्तराऽप्रादुर्मावाच्च कञाढदः स्पावतामगुणः 

परन्र समवायात्‌ प्रध्यचष्वाच्च नार्म-गुणो न मनो-गुणः; 

परिशेषाच्िङ्गमाकाश्स्य ॥?"" 

इन सूत्र की भ्याख्यासे ही यह सिद्धहो जाता है कि शब्दाख्य 
विश्ञेष-गुण परथिभ्यादि आठ द्वर््यां का गुण नहीं हो सकत। हे :- 

आमा का गुण आस्म-लमवेत होता हे, शब्द्‌ तो आ।र्म-समवेत नहा डे, 
अततः आसना का गुण से नहीं माना जा सकता हे । परथिवी, जल, तेज, वायु, 
काल, दिक्‌ तथा मन के जितने भी गुण है वे श्रावण-प्रत्यक्ञ-गाचर नहीं हाते, 
परन्तु शाब्द श्रावण-प्रस्यक्ञ-विषय ह; अतः उपर्यु्त वेधम्यं कं कारण विशेष- 
गुण शाष्द्‌ पृथिव्यादि-दरभ्या्टक का गुण होष्टी नहीं सकता हे । किन्तु “क्षब्दः 
विश्ञेष-गुणः सामान्यवश्वे सति अस्मदाचेक-बाद्यन्द्रिय-ग्राह्त्वात्‌ रूपादिवत्‌" 
आदि अनुमान से सिद्ध-विशेष-गुण-माव अब्द अपने आश्रय-द्रभ्य का जनुमापक 
होता हे ओर अनुमित आश्रय "आकालः कहरता हे । 

इसी आश्य का वृहत परिष्कार ्रलस्तपाद्‌-भाष्यः आदि मे किया 
गया इहे । 

इसके अनुमापक शब्द्‌ मे गुणव्वेन शनुमापकता हे, कौर गुणव्वेन रूपेण 
शब्द्‌ एक है अतः गुणी आकाश भी एक हे । अतएव सूत्र-कारनेभी 
भविभववान्‌ः महानाकाकाः, कहकर आकाश्च मे विसुस्व तथा तास्पयंतः 
एकस्व का प्रतिपादन कियादे। शब्द्‌, एकत्व तथा परम-महष्परिमाण से 
अतिरिक्त, पृथक्स्व, संयोग तथा विभाग मी नाकाश मे रहतेरहै। एकष्व फे 





१, वे° सू ० २।१।२४-२७ । 
२. वैर सू० ७।१।२३ । 


% वेऽ द्‌० 
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कारण एकःपरथक्स्व की, विञनुस्व के कारण ( सवं-मृत्त-संयो गिष्व अतएव ) संयोग 
की भौर संयोग के समनियत विभाग की सिद्धिष्ठोतीहै। अत एव सूत्रकार 
ने भी (संयोगात्‌, वि मागात्‌ ज्ञब्दाच्च शब्द्‌-निष्पत्तिः› कहकर संयोग-विभाग की 
सत्ता आकाश मे बतला है । (दस आकाश्च मे) एकट्व के कारण सज्ातीय-सम- 
वायिकारणाऽभाव-श्रयुक्त असमवायि-कारण के भी अभाव होने से यह निस्य 
द्भ्य है । विजातीय उपादान से द्ब्योस्पत्ति तो अप्रामाणिक है। आकाश ही 
कण-शस्करली से जवच्िन्न होकर श्रोत्र भी कहराता हे । इसी श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द्‌ 
का समवाय-सम्बन्ध से प्रस्यक्न होताहै। यद्यपि यह श्रोत्रेन्द्रिय आकाश्च.स्वरूप 
होने से निष्यहींहे तथापि बधिरश्व छी उपपत्ति शब्दोपरड्धि-सहकारी अद 
के जभावसे होती हे । उपाधि-मेद्‌ से एक ही आकाश्च भिन्न-भिन्न खूप में प्रतीत 
होता है ( वस्तुतः एक ही है )। 
(£) काल 

काल का लक्षणकाल के अनुमाएक हेतु्ओं के विवरणसे ही स्पष्टो जाता 
हे । सूत्रकार ने कालानुमापक हेतुं का विवरण निभ्न-छिखित रूप मे 
किया है :- 

^ अपरस्मिन्‌ परः यु गपच्चिरं सिप्रमिति काल-लिङ्गानि” । 

इसको इस प्रकार समन्चना चाहिए :--एक देवदत्त नाम का भ्यक्ति अपने 
चर में वत्तमान है । उसके घर से २५ गज की दूरी पर एक स्थान जर्हौ एक 
यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति खड़ा । यज्ञदत्त छी अवस्था १५ वर्षं की है। 
दूसरी ओर, देवदत्त के घर से १० गज की दूरी पर वत्त॑मान एक वेदी पर एक 
विष्णुदत्त नाम का २५ वषं का व्यक्ति वटा है । अव यहौँ स्पष्ट है कि दिक्ला- 
सम्बन्धी परस्व तथा अपरस्व को ध्यान मँ रखकर यही कषा जाएगा कि 
देवदत्त की अपेक्ता यज्ञदत्त “पर' ( = दूरवन्ती ) है ओर विष्णुदत्त (अपर, 
( = सच्चिकटस्थ) है । परन्तु यदि का की दृष्टि से परत्व (= बरृद्धर्व ) तथा 
भपररव ( = युवत्व ) के विषय में प्रश्न दहो तो निश्चित ही यज्ञदत्त, जो दिका 
की दृष्टि से "पर है, “अपर' होगा, क्योकि उसकी उन्न केवर १५ वषं की है; भौर 
विष्णुदत्त "पर" कहलायगा, कारण उसकी उन्न २५ वर्ष की है । हसी वात को 
सूत्र-कार ने भपरस्मिन्‌ परम्‌' शब्द से बतराया है । यहं “अपरस्मिन्‌ का 
भथ हे दिशाकी इष्टि से अपर ष्यक्तिके विषयमे, ओर परम्‌ का तार्प्यं हि 
कार की दृष्टि से परत्व का भ्यवहार । यही विषथ अन्यत्र ““दिग्विपरीत-परश्वा- 





१. वे* सू० २।२।३१। 
२. वे० सू० २।२।१। 
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ऽपरष्वानुमेयः कालः” %ब्द्‌ से कहा गयः दै! युगपत्‌ आदि प्रतीतिर्यौ भी 
कारानुमापक ह । इनका विशेष विवरण आकर-ग्रन्थो मे देखना चाहिए । अब 
काल का र्द्घण भी इसी के आधार पर बन जाता दै :- 

“दिग्बिपरीत-परस्वाऽपरस्वादिःप्रतीति-निमित्त द्रभ्यं कालः" । 

इस कारु में एकस्व संख्या ही दहे, क्योकि काल में दिर्वादि संख्या का 
साधक कोई प्रमाण नहो मिलता ह । भय, शवः, परश्वः, इस्यादि प्रतीतिर्यौ तो 
उपाथि ङे कारण होती दे \' 

युगपदादि-प्ररषय के सर्वत्र वर्तमान या सभ्माग्य होने से एक त्व-संख्या- 
विश्लिष्ट कार का विभुस्व अत एव परम-महध्परिमाणवस्व, अत एव संयोग वरव 
एवं संयोग-नियत-विभाग-सम्पन्चः्व जी सिद्ध ही हे) अतः कारु मे संख्या, 
परिमाण, संयोग, विभाग नौर एकसवानुविधघायी एयकस्व--ये पाच गुण माने 
जाते दै। 


कार तथा दिक्‌ के सर्व-काय-साधारण-निभित्तस्व का विवरण ““सर्वो्पत्ति- 
मतां निमित्त-कारणरच च” इस प्रहञस्तपाद्‌ की उक्ति को व्याख्यानो मं 2८३: 
चाहर । आकाश के समान कार का जी निस्यस्व समक्चना चाहिष्‌ । 

(७ ) दिक्‌ 

यष भी एक अप्रस्यक्त द्रव्य ह । इसकी सिद्धिम सूत्रकार काकथन हे - 

“हत इदम्‌ ( दूर सन्निकटम्‌ वा ) इति यतः तदिश्य लिङ्गम्‌ ।” 

इसकी व्याख्या कार के प्रसङ् नने हो चु्टीहे। अत एव यह कहा जाता हे 
कि ८“कार.विपरीत-परश्वाऽपरस्वान्ुमेय। दिक्‌ ।'› यह दिक्‌ भी भाकाश्ष, काछ रादि 
ङे समान एक तथा नित्य ह । इसमे एकष्व संख्या, परम-महष्परिमाण, एक- 
पृथक्स्व, संयोग तथा विभाग--ये र्पौच सामान्यःगुण रहते है। इन सवो की 
उपपत्ति भी कारू के समान ही करनी चाहिए । 

स्वरूपतः एक होने पर मी दिक्‌ › श्रादिष्य-संयोग आदि उपाधियो के भद्‌ 
से, विभिन्न प्रकार की प्राची, प्रतीची आदि संताना से व्यवहृत होता दे । 
इसके जीपाधिक भेद्‌ नौहोतेर्देः- 

““दिक्‌-रेन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नेक्रोती, वारुणी, वायभ्या, कोबेरी, 
ईशानी, नागी, ब्राह्मी, रौद्री इध्येकादशश-विधा ।'" 


१ प्र० पार भा०, पूण १६०; सप्त पदार्था, सू° ४० भादि । 
२. प° घू० २।२।१० 

३. वै सू० २।२।१४। 

४. सक्ष-पदार्थी, सू० ३९ । 
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^रोद्री' सभी दिशार्थो का मभ्य-माग है । प्रशषस्तपाद्‌१ ने ^रैक्री की गणनां 

नहींकीदहे। 
(८) आत्मा 

भप्माकेदो सूप है--परमास्मा तथा चेत्रज्न (= जीवःर्मा )। प्रथिवी 
आदि के कत्ताकेरूप मे परमात्मा का अनुमान पहले बतलाया जा चुका है । 
परमाष्मा को सवंज्ञ, सं-शक्ति-सम्पश्न माना जाताहै। यष्टी उसका प्रमस्व 
है। यह एक हीं माना जाता है, क्योकि जनेक ईश्वर को मानने पर अनेक 
की इच्छा में आनुरूप्य के भसम्भव-प्राय होने से कभी भी किसी काकी 
उष्पत्ति नहीं हो सक्रेगी । यदि इस अनुपपत्ति को दूर करने के किए उन सर्वो 
को सव-शक्ति-सम्पन्नष्व आदि ध्म से युक्तं नही माना जाय तव तो परमत्व ही 
न्ट हो जातादहे। यदि सब परमात्मा को सर्वज्ञ आदि मानकर भी यष 
कटा जाय कि सभी एकक दृश्छा के अनुगामी है तो फिर अनेक इश्वर की 
कल्पना मे क्या राम है ! अतः विभु, सर्वज्ञ, सव॑. शक्ति-सम्पन्न परमास्मा को एक 
ही माना जाताडे। 

जीवास्मा की सिद्धि मेँ सर्वप्रथम तो "अहं सुखी१, “अहं दुःखी" आदि प्रस्यद्च 
ही प्रमाण है । भ्रस्यत्त रे अतिरिक्त, अनुमान भी प्रमाण हे, जिसमे उपयुक्त 
देतुरभो का निर्दृश महर्षिं कणाद ने निभ्न-ङ्िखित सूत्र मे किया है :-- 

` भ्राणापान-निमेषोन्मेष-जी वन-मनो-गतीन्दियान्तर-विकाराः सुख-दुःखेच्छा- 
द्ेष-पयत्नाश्च छार्मनः लिङ्गानि?" । यष जयुमान इदृता के लिप्‌ किया जाता है, 
एेसा सूत्र-कार ने स्वयं का है :- 

^“ आ1र्मनि लिङ्गे एक एव दढत्वात्‌ प्रस्य कवत्‌ व्ययः, । स्वारम-नि ्- 
म्रबरस्यादि के द्वारा परास्मा का भी अनुमान होता है :- 

“श्रवत्ति-निचृत्ती च प्रस्यगारमनि इरे ग्परन्न लिङ्गम्‌ ॥' 
शरीरात्मव्राद तथा उसका निराकरण 

चार्वाक-दशानवाल का कथन है कि नात्मा अषहग्भ्रत्ययन्वेद्य तो अवश्य 
ही दे, परन्तु वह अहम्‌-पदा्थं शरीर हो है, अन्य नहीं । अतएव “भह स्थुः”, 
अहं बधिरः” जादि प्रयोग भी प्रसिद्ध ह । इस शरीरार्मा का निर्माण पृथिवी, 


जल, तेज तथा वायु से होताहै। आकान्च नामकातो कोई त्वहे ही नही, 
२ 
१. प्रर पार भार, पृऽ १६७ 


२. वे सू° ६।२।४; तुरना कीनि न्या० सू° १।१।१०। 
३. वे० सू० ३।२।११ 

न 
9. वं० सू० ३।१।१९ । 


र | 


ह 
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क्योकि प्रध्यत्त से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं डे भौर प्रतयत्त ते लो आकाक्ञकी 
"सिद्धि नटी होती डै। दस भूत-चतुषट्य का संघात तथा उसमे चेतन्य की 
उस्पत्ति आकस्मिक है । अनः श्रीरात्मा में चैतन्य, छति आदि की भी उपपत्ति 
हो जात्ती ह । यह शरीरार्मा अनिस्य है -- थह भी भव्यक्त-लिद्ध हे । चेतन्यादि- 
गुण भी साव॑कालिक नहीं है । अतद्व त-शरीर मे चेततन्य की प्रतीति नहीं 


होती दे) 


इसे विशद मुख्य आपत्ति यह दै कि शरीर में अवस्था-मेद्‌ से भेद कौ 
श्रतीति तो आपामर-प्रसिद्ध है। एवच्च यदि शरीर को नास्मा माना जाय 
क्तो बाठ्य-कारुमे अनुभूत पदार्थं का कालान्तर तै ( अवस्थाभेदेन भिन्न ) 
क्ारीर के द्वारा स्मरण नहीं हो सकेगा । तार्पयं यहे किं जो व्यक्ति अनुभव 
करता हे वही स्मरण भी कर सकता है--यष् मानना भव्याश्यक है । अन्यथा 
एक व्यक्ति के अभ्ययन करने पर सारी दुनिया के लोर स्मरण कर लगे, फिर 
सब को विद्याख्य आदि जाने की कोई अवश्यकता ही नीं रह जायगी । 
परन्तु यह तो सर्वथा असम्भव है । अतः अनुमव तथा स्मरण मे सामाना- 
विकरण्य अनिवायं है । एवञ्च वारयावस्था के शरीर ऊ द्वारा जनुभूत पदाथं 
का स्मरण युवाञतरस्थाके शरीरके द्वारा नहीं होना चाहिए; परन्तु स्मरण 
होता हे। अतः ( इस वेधम्यं फै कारण) शरीर को आध्मा नहीं माना 
जा सकता । 


इसी प्रकार, आर्मा को अनित्य भौ नहीं माना जा सकता हे। इसका 
तारपयं यह है कि प्रवृत्ति-मान्र के प्रति 'द्ट-साधनता-क्ञान' ( इस कायं से मेर 
अभिमत पदार्थं की लिद्धि होगी-- हस प्रकार काज्ञान) कारणदहि। अव यहों 
प्रश्न उरता है कि नव-जात शिशु की जो सर्वं-प्रथम मातु-स्तन्य-पान म प्रवृत्ति 
होती हे वर्ह मी “स्तन्यपानं मदिष्ट-साधनम्‌'” इस तरह का ज्ञान, स्तन्य- 
पान से परे, शिशु को होना चाष्ठिए्‌ ! यदि शरीर को, जो प्रव्यक्घतः अनिरय हे, 
आस्मा माना जाय तो उस शिशयं को उपर्युक्त इष्ट~-साधनता-ज्ञान कंसे ओर 
कव हुभा, यह प्रश्न असमाधेय हो जाता है, क्योकि उसका शरीर तो 
अभी-जमी मातृ-गर्भं से बाहर आया दहै; उसे अभी उपयुक्त इष्ट-साधनता- 
ज्ञान ( प्रथस स्तन्य-पान-प्रबृत्ति में) होगा कंसे ¢ परन्तु प्रवृत्ति तो 
सर्ववे है । अतः प्रवरृत्ति-रूप कार्य से उसके कारण पूव-जन्म-गत इष्ट 
साघनताऽनुभव--का अदृष्ट-वश्ात्‌ इस जन्म में स्मरण मानना होगा। एवच्च 
ज्ञानाश्रय की सत्ता पूवं-जन्ममें सिद्धष्टो जाती है ओौरं इस तरह पूवं-पूवंतर 
जन्म की सिद्धि से आस्मा का निस्यरव तथा शरीर-भिश्चस्व एवम्‌ इन्दियादि- 
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भिन्नस्व१ भी सिद्ध हो जाताहे । शरीर के लिए कदाचित्‌ भष्म्पद्‌ का प्रयोग 
तो ओौपचारिक है । इसी अभिप्राय से सूत्रकार का कथन हेः- 
“देवदत्तो गच्छति,* यक्तदत्तो गच्छतीप्युपचारात्‌ शरीरे प्रष्ययः ॥* 


मन-आत्म-बाद तथा उसका निराकरण 
कुं चार्वाक दाक्ंनिक मन को आस्मा मानते हँ । परन्तु यदि इस मन 
को शरीर-पर्यन्त स्थायी मानें तब अृत-शरीर मेँ भी चेतन्य-प्रतीति होनी 
चाद्विए्‌ । यदि प्राण-वायु-सम्बन्ध-पयंन्त स्थायी मान तब भी स्तन्य-पान में 
प्रथम-प्रवृत्ति की कोड उपपत्ति नहीं मिरु पाती । यदि आत्मत्वेन अभिमत मन 
को चार्वाक-मत मे भी निष्य माना जाय तब ज्ञानादि (जो मन-आष्म-पच में 
मनकेषही गुण होगि उन ) का प्रस्यच् नहींहो सकेगा, क्योकि मन के कत्ता 
हो जाने से करणका सवधा अभाव हो जातादहै भौर करणदकेबिना तो 
परस्यक्त की उर्पत्ति ही नहीं होती है । परन्तु स्व-ज्ञानादि का प्रव्यक्त सव॑-सिद्ध 
है । अतः मन को आस्मा नहीं माना जा सकता है । विश्वनाथ ने तो “मनोऽपि 
न तथा,उ ज्ञानाद्यनभ्य्तन्तदा भवेत्‌" की व्याख्या मे “मनसोऽणुष्वात्‌ प्र्यत्ते 
च महस्वस्य हेतुर्वात्‌ मनसि ज्ञान-सुखादि-सखे तस्भ्ष्यक्ञाऽनुपपत्तिरित्यथंः? 
लिखा दहे। 
क्षणिक-बिज्ञानात्म-वाद्‌ तथा उसका निराकरण 
यह तो ष्यवहार-सिद्ध है कि जिस पदाथ का कचु भी ज्ञान मनुष्य को 
नहीं रहता है उस पदाथ के बारे मे मनुष्य कभी सोचता भी नहीं है। जव 
अमेरिका का पता नही थातो कोड भी व्यक्ति अमेरिका की सत्ता नहीं मानता 
था ओर न उसके बारे में कभी कु सोचता ही था! पर आज लोगो के 
सुख मं अमेरिका ही अमेरिका हे! इसी आधार पर योगाचर का कथन 
है कि वस्तुतः बाह्य पदाथंतो ङ्द ही नरी, यह केवर विज्ञान 
काही आकार दै। इस विज्ञान के दो मेद ई :-“प्रबृत्ति-विक्ञानः तथा 
“आ खय- विक्ञान' । श्रवृ्ति-विक्ञानः सांसारिक पदां का आकार 
धारण करता है-- “अयं घटः, “अयं पटः इस्यादि। *भाल्य-विन्ञान 
ही आर्मा अर्थात्‌ "अहम्‌" छे रूपमे प्रतिभासित होताहे। यह ज्ञान स्वतः. 
प्रकाश्चदहै। भत एव इसे चेतन भी कहाजा सकता दहे । यह विज्ञान मी 
सत्‌ होने के कारण णिक है। सत्‌ शब्द्‌ का अथं है--““जथे.क्रिया-कारिष्वं 
सस्वम्‌' ।' यह भथ-क्रिया-कारिष्व क्म तथा यौगपद्य ( एक-काङिकस्व ) से 


[४ 
१, व° सू० ३।१।२। 


२, वेर सू० ३।२।१२ । 
३. कारिकावङी १।५९ पर सुक्ताबदी । 


9. 


कै 


॥. 
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व्या है । इसका तास्पयं यह है कि जर्हो अथं-क्िया-कारिष्व दै वहीँ क्रम 
अथवा यौगपद्य की सत्ता अनिवायं है) सभी अथ-क्रियाभो का सम्पादन 
क्रमशः अथवा एक ही कारू में होना चादिषु । अतः जरह व्यापकी-भूत कम 
अथवा यौगपद्य का अभाव होगा वरहा “ब्यापक-निवृत्तौ व्याप्य-निच्र्तिः स्वा- 
भाविकी' के अनुसार अ्याप्य धमं, अथं-क्रिया-कारिस्व-रूप सस्व, क) भी निवृत्तिः 
अवश्यसेव माननी होगी । ““सत्ता-सामान्य-यो गित्वं सर्वम्‌" तो सत्ता लच्तणहो 
ही नही सकता हे, क्योकि सत्ताख्य जाति की प्रामाणिकता नही है; केवर 
“अपोह्‌, अर्थात्‌ तद्धिन्न-भिन्नत्व, से ही अन्‌गत-प्रतीति कं उपपन्न हो जाने से 
अनावश्यक जाति की अपेक्ा नहीं रहती हे। 

यह्‌ अर्थ.क्रिया-करिष्व-स्वरूप सस्व, पदाथं के स्थेयं-पक्त मे, उपपन्न नही 
हो सकता है । यदि, उदाहरणा, घट को स्थिर मान लिया जाय ओौर यह भी 
मान लिया जाय कि उस्र घट के सत्ता-कारू मे उसके द्वारा ५ वार जलाहरण- 
क्रिया सम्पन्न होगी, तब तो यह सिद्ध होता हेकि वह घट प्रथम-जलाहरणके कालः 
से प्रथम जलाहरण-द्छिया का साधक हे ओर शेष जलाहरण का अस्ाघक है। अतः 
स्थिर-पक्तमे एक ही घटम एक ही समय जलाहरण-साधनव्व तथा जलाहरणाऽ. 
साध-नस्व खूप दो परस्पर-विरुद्ध धर्मो का समावेश मानना प्ड़ेगाजो सर्वथा 
तमः-प्रकाक्वत्‌ असम्भव है । यदि घट को क्षणिक स्वीक्रुत कर चल्यिा जाता दहे 
त्च तो एक घट एक ही जाहरण-क्रियामे समथंहे, दृ्री जखाहरण-क्रिया 
तो दृसरे घट के द्वारा होगी, एकता-ज्ञान सादश्य.मूलक है--इस प्रकार परस्पर- 
विरद धर्मो के एकत्र समावेश्य की दुःस्थिति नहीं भाती हे। अतः घट को स्थिर 
मानने पर उसमे करमशः अथ-क्रिया-कारिस्व फी उपपत्ति नहीं होतीहे। यदि 
(उपयुक्त परस्पर-विरुद्ध-छम-द्वय-स मावे शापत्ति के भय से) युगपत्‌ पचो जकराह- 
रण-क्रिया्भो की सिद्धि मान टं तब भी घटके कतभ्यष़े एकही क्षण मे सम्पन्न 
हो जाने से उसका स्थायित्व निरर्थक हो जात्ता है । अतः युगपत्‌ अथ-क्रिया- 
कारिस्व-पक्त म भी घट का स्थेयं अनावश्यक है। एवश्च क्रमन्ञः अर्थ-द्धिया- 
कारि्व मानने पर स्थे्य॑-वादमे पएकहींषट मे परस्पर-विर्द-धमं.द्रय-समा- 
वेश्न की समस्या से ओर युगपदथंक्रिया-कारिस्व-पत्त मे स्थिर घट कं स्थेयं क 
निरर्थक होने से सत्‌ घट को चणिक मानना ही युक्तियुक्त हे। यही प्रकार 
विज्ञान के विषयमे मी समन्षना चाहिष्‌ । 

इस आल य-विज्ञान की निराङार-परम्परा सुषुक्षि.कार मेँ भी चरती 
रहती ह । पञ्च-पादिका मे निर्दिष्ट बौद्ध-मत क अनुसार तो सुषुसि-काल में 


विन्ञान-परग्परा नहीं रहती है । सिद्धान्त-बिन्दु की भ्याद्या में ब्रह्मानन्द, 


१ सि० बि० न्या० रध्ना०, प° १०९। 
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सरस्वती ने पञ्च-पादिका का उद्धरण करिया है :-- “सुषुस्तौ विज्ञान-रेशस्याप्य- 
भावात्‌ अकस्मादेव जागरे अहमिति धी-दर्शनात्‌" । पूर्व-पृवं-विज्ञान-जनित 
संस्कार का उत्तरोत्तर विन्ञानमें संक्रमण होनेसे स्मरण आदि में भी कोड 
अनुपपत्ति नहीं होती हे ¦ अतः कणिकं आल्य-विज्ञान की परम्परा को हीं आत्मा 
माननी चाहिए । 

इस मत का निष्कष यष्टी है कि यदि घट स्थिर दहै भौर उसमे जलराहरण- 
सामभ्यंहै तो उस घटके द्वारा प्र्येक-क्षण में जराहरण होना चाहिषए्‌ । परन्तु 
एेसी स्थिति नहीं हे । अतः मानना चाहिए कि जिस च्षणसे उससे जलाहरण 
होतादहि उसी चणम वह सत्‌ है) अन्य चण मे श्श्यमान घट तो उससे भिन्न 
हे परन्तु सादश्य क आधार पर “सोऽयं घटः” इस प्रकार की प्रः भिक्ञा होती 
है । उपयुक्त सिद्धान्त को ही बौद्ध-सश्प्रदाय मे ुवदुपश्व-सिद्धान्त' कहा 
जाता हे । 

इसे विरुद न्याय-वेरोषिक-सम्प्रदाय का प्रश्न है कि बौद्ध-मत मे जरा- 
हरण घट का स्वभाविक धमेहैि या भौपाधिक । यदि षट का यह स्वाभाविक 
धम॑ हे तो णिक-बाद्‌ के अनुसार, प्रतिच्चण भिन्ञ-भिन्न घट से भी जराहरण होते 
ही रहना चाहिपए, क्योकि जलाहरण सो घट का स्वभाच है । यदि इसे भौपाधिक 
धमं माना जाय त्र तो च्षण-भङ्ग ही समा है । यदि बौद्ध मान छेकि कणिक 
घटो मे प्रस्यक का जलाहरण-साधनत्व स्वभाव नहींहै अपि तु तत्तद्वटका दही 
यह स्वभाविक ध्महै तबतो यहस्पश्टदै कि बौद्धो के अनुसार जिस घट से 
जलाहरण होता हि उसमे जलाहरण-क्रिया-सम्पादकरव(=ङुवद्ुपस्व) है भौर जिस 
के द्वारा जटाहरण नहींहो रहा है, उसमे जखाहरण-क्रिया-सम्पादकस्व नहीं हे । 
इसी को "वेजास्य' कहा जाता है । यहाँ यह स्पष्ट है कि चण-भङ्ग की सिद्धिके 
लिप सभी ष्टो मे परस्पर वेजाघ्य की कर्पना करनी ही पडती हे। किन्तु इस 
वेजास्य की कल्पना कर ठेने पर अनुमान-मात्र समाप्त हो जायेगा, क्योकि इस 
पक्त में धूम-कुच्दर पध्व-विश्िष्ट वदह्धि-विशेष तथा धूम-विकशेष में ही कायं-कारम- 
भाव मानना पड़ेगा, वह्धि-सामान्य भौर धूम-सामान्य मे नहीं । एवच्च व्यभि- 
चार -शङ्का-निवत्तक अनुक तकं के अभाव मे ग्या्ि-ग्रहण नहीं हो सकेगा, फिर 
ग्या्षि-मूलक भनुमिति की बाततो दृूरही रह जाती है । न्याय-वैशेपिक-मत मं 
तो वैजाव्य के अनाश्रयण होने के कारण वहिन-सामान्य तथा धूम-सामान्य में 
सामान्य-रक्ञणा-प्रस्यासत्ति से ग्याक्षि-अरहण होता है, भतः उपयुक्त अनु पपत्ति 
नहीं होती हे । बटादि मे जराहरण-सम्पादकत्व ॐ कदाचित्‌ भाव जौर कद्‌ा- 
चित्‌ अभाव का समाधान तो सकारि-कारण के भावत्तथा अभाव से हीहो 
जाता है। अतः वेजास्य ी कठपना ते क्या काभ हे? 


य 
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जव उपयु युक्ति के भाधार पर बौद्ध-मत मे भ्याि-प्रहणाऽसम्भव-प्रयुक्त 
अनुमिति-मात्र का अमाव सिद्ध हो जाता डे तब “घटः क्षणिकः स्वात्‌" 
इस अनुमिति के आधार पर चणिकस्व की सिद्धि केसे होगी ! 

इसके अनन्तर, बौद्ध दाक्शनिक यह मान सकते हँ कि अनुमान से यदि 
चणिकस्व की सिद्धि नहीं होनी दहै तो कोद बात नर्ही, हम रोग ‹ बौद्ध ) 
रध्य से ही उणिकश्व की सिद्धि कर रगे । इसका कारण यह है कि वत्तमान 
पद्‌ाथं का ही प्रस्यच् होता है। वत्तमानता तो एकं ही चण तक रहती है, 
क्योकि उससे आगे तथा पद्ध के क्षण अतीत तथा अनागत कहलाते ह, 
वतंभान नही । इस प्रकार प्रश्यक्त ही कषण-भङ्ग का साधक हे । 

इसके विरोध मे वैशेषिको का कथन हे कि बौद्ध रोग केवर निर्विकल्पक 
को प्रमाण मानते है ओौर जाति के अप्रामाणिक होने से उस जाति के अवगाहक 
सविकङ्पक-प्रस्यच को प्रमाण नदीं मानते रै। परन्तु निर्विंकरपक-क्ञान तो 
स्वरूपतः अतीन्द्रिय होता है; इसलिए निर्विकरपक-ज्ञान की सिद्धि सविकरपक 
चे ही होगी ( चाहे वह सविकङ्पक प्रमाण भरे ही बौद्ध-मत मेनदहो)। 
एवञ्च चणिकस्व-विषयक सविकर्पक के अभाव होनेपर यह कंसे समक्ष 
जाएगा कि चणिकश्व-विषयक निर्विकल्पक इुभादै। यदि सविकल्पक क 
अभाव में मी चणिकत्व-विषयक निर्विकरपक-प्रस्यच्च की सत्ता मार्नेगे तवतो 
पदार्थं मे जिस किसी भी धमं की सिद्धिमे बाधा नहीं हो सकती हे, फलतः 
बौद्धो का मत सिद्ध नहीं हो सकत! हे । अतः `क्षण-मङ्ग-वाद्‌' अश्रद्धेय हे 
भौर "सोयं घटः, आदि प्रस्यभिज्ञा के आधार पर (स्थेयं-वाद्‌' ही युक्ति-सङ्गत हे । 
अतएव उद्यनाचायं काकथनदहै:- 

“न वेजास्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ । 
विना तेन न तर्सिद्धिः नाध्यन्तं निश्चयम्विना ॥। 

ज्ञाति क विषयमे बौद्धो के “अपोह-वाद्‌" का विवरण तथा निराकरण 
'्खामान्य) के प्रकरण मे किया जायगा । अतः “'सत्ता-सामान्य-योगित्वम्‌ 
सस्वम्‌” इस्त कुक्चण का बौद्धोक्त खण्डन भी अनुचित हे । 

इसी प्रकार, चणिक्-विन्तान की परम्परा को ष्मा मानने पर जनुभव-जञ्य 
संस्कार ( = वासना ) की कटपना में आनन्व्याददि दोष भी समक्चना चाहिष्‌ | 


9. न्या० कु० १।१६; च्षण-भङ्ग के निराकरण केलिषु देखिए :--न्या° 
कण, पृण, १९५- १९९; सेतु, षू०, ३७८-३८८; व्यो मवती, पु०, ३९६-३९७; 
किरणावली, पृ०, १४१-१४७; सुक्ा० का० १।४९; न्या० मण (द्वि भार), 
पृ० १५-३ 8; न्या० सू° ३।२।१०- १७ तथा इन ॐ ऊपर भाष्य, वात्तिक 
तथा तार्पयं-टीका आदि । 
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अतः ्षणिक-विज्ञानाष्मवाद का एक अञ, चणिकष्व, समाश्च हो जाता है । 
भवशिष्ट विज्ञानास्म वाद्‌ का खण्डन तो वेदृन्त-मत खण्डन सेष्टी गतार्थं 
हो जाएगा । अत्व उक्षके छिए्‌ थक्‌ प्रयास यर्हो नहीं किया जाता है । नीचे 
वेदान्त-मत का भी खण्डन प्रस्तुत किया जारहाहैिः:-- 


नित्य-वज्ञानात्म-वाद्‌ तथा उसका खण्डन 

भद्ेत वेदान्त ‰ भनुसार, जीवार्मा ब्रह्म से भिन्न नही है । अत एव श्चति 
का कथन हे--“त्वमस्षि' (अयमास्मा बह्म इत्यादि । यह ब्रह्म “सस्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म, ्रजञानं ब्रह्म! आदि श्चति-सष्ख मे प्रतिपादित है, अतः जीव 
त्ान-स्वरूप ही दहे; भौर यह ज्ञान भी निस्य, निरतिज्ञय, स्व-प्रकाज्ञ तथा 
अखण्ड हे । जीव तथा ब्रह्मम नमेद्‌ होने पर भी अविद्या भौर भाविद्यक 
उपाधिर्यो के कारण जीव ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत होताहै। जीव ढे भाविक 
भेद के उपपादन मे श्रतिविभ्ब-वादः, आमास-वाद", शदश्टि-सृशि-वाद्‌* तथा 
अवच्छेद्‌-वाद्‌* आदि प्रक्रियार्ये प्रचित है । अतः स्वरूपतः जीव निस्य. 
विज्ञान ही दै । यह निस्य-विज्ञान स्वतः-प्रकाक्ा भीहै। तार्प्यं इतना हींहे 
कि एक ब्रह्म परमाथंसत्‌ है, जीव बरह्म से वस्तुतः भभिन्न ही डे, मेद-भाव 
तथा जीवात्मा के आनन्त्य आदि अविदया-जन्य ड । तस्व-ज्ञान से अवि) 
कौ निचृत्ति हो जाने पर जीव अपने स्वरूप म अवस्थित षहो जाता है; यही 
जीव की भुक्ति कराती है । 

इस मत के विरुद्ध न्याय-वेशेषिक-सम्प्रदाय का कथनडहै कि क्तान को 
स्वतः.प्रकाश्ञ नहीं मानाजा सक्ताहै, क्योकि ज्ञान विषय-निरूपित होने 
पर हौ प्रकाशित होता है अन्यथा नही । यदि विषय-निरवेच्च ज्ञान को ही 
स्वतः-प्रकाश मानें तब तो संसार-काल्मे भी उस ज्ञानका प्रकाश होना दही 
चाहिए, ओौर इस प्रकार संसार-काल में ज्ञान-स्वरूप ब्रह्य के प्रकाशन से संसार 
की सम्भावना ही नीं रह जाती ह) संसार-काल मे अविद्या के द्वारा ब्रह्यसे 
अभिन्न ज्ञान आदृत रहत। हे; इसीलिए उसका प्रकाशन नक्टीं होता हे, ओौर 
यही संसार की उपपत्ति है- देसी कल्पना तो विचित्र प्रतीत होती हे । यदि 
निस्य, शुद्ध, बुद्ध , मुक्त, स्व-प्रकाश्च विज्ञान का भी अविद्या से भावरणदहोही 
जाताहे तो फिर इस स्व-प्रकाशस्व का क्याञ्थं हो सकता हे १यदि 
कथमपि स्वप्रकाश ज्ञान ( = ब्रह्म) का आवरण अविद्याङे द्वारा मान भी 
किया जाय तब भी यह समस्या है कि सांसारिक ( = भाविक ) पदार्थो का 
काश केसे होगा, क्योकि वेदान्द्‌.मतानुसार तो यह निर्णय ह ~ ““तस्य भासा 
सवमिदं विभाति" इत्यादि । आलोक के बिना घटादि पदां का प्रका 
नही होता है-यह तो सभी मानेगे । अत एव घटादि-पकाशन ॐ छिए नया- 
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यिक-मत मे आदित्य आदि प्रकाशक तश्व की अपेक्ञा होती डे । वेदान्त-मत के 
अनुखार तो प्रकाशक तस्व हे एक-मात्र ब्रह्म । यदि भविद्या से वह भी आवृत 
हदे तो फिर घटादि का प्रकाशन कथमपि सम्भव नष्ट है) संकेपमे, यह 
कहा जा सकता हे कि अविद्या से ब्रह्म के भनावरण-पद्च मे क्ञान (= ब्रह्य ) 
ते अज्ञान ॐ नाशा हो जाने पर किसी का भी संसार नहीं हो सकता है । 
अविद्या से ब्रह्म के भावरण-पद्ठ मे जगद्‌ान्ध्य-प्रसङ्ग हो जातादहे। जांश्िक 
आवरण तथा आंशिक अनावरण कौ कर्पना तो निरंश विक्ञान-बरह्म के 
विषयमे हो हौ नीं सकती है । धतः विज्ञान को स्व-प्रकाश नही मानाजा 
सकता, किन्तु विषयाधीन-प्रकाच ही मानना चाहिए । 
अव यह स्पष्ट है कि यदि सविषयक हान को आस्मा माना जायतो 
सुषुक्ति-कार मे विषय-समभ्बन्ध के जभाव होने से आत्मा का अभाव या विषयानु- 
भूति माननी पदेगी, जिनमे एक भी पच भानुभविक नहीं है । घटादि वाह्य-पद्‌।थं 
का, जो सर्वान॒भव-सिद्ध है, अप्रामाणिक जविद्याकं द्वारा स्वापलाप अथवा 
तास्िकस्वापर!प भी उचित नहीं प्रतीत होता हि । अतः निर्विषय-विक्ञानाष्म- 
वाद्‌ भग्राद्य दै । इस मत क खण्डन के विशेष विवरण क ल्प आकर^.मन्थ 
देखना चाहिए । 
आत्म-बिषयक सांख्य-मत तथा उसका नराकरण 
साँख्य-सिद्धान्त का पू्ण-विवरण तो सांख्य-म्रन्था मे हं। देखना चाहिए । 

यौ इतना ही बतखाना पर्याप्त हे किं साख्य के भनुसार बुद्धि, जो जद प्रकृति 
से उत्पन्न होने ॐ कारण जद्‌ डे, चेतन-पुरुष क सम्पकं से स्फुरित-चेतन्य बन 
कर काकश्च है ओर पुरुष वस्तुतः क्ता नही है भपितु बुद्धि-गत स्व-ग्रति- 
विम्ब से अपने को भिन्न नटीं समक्चने से अपने को सुख-दुःख शादि का भोक्ता 
तथा कन्त समश्चत दहै । पुरुष के इस स्वभाव का वणन सख्य-कारिका में 

“तस्माच्च विपर्यांसात्‌ सिद्धं साक्जिष्वमस्य पुरुषस्य. । 

केवस्यं माध्यस्थ्यं द्टस्वमकन्त -मावश्च ॥* 
आदि के द्वारा किया गया हे । सास्य-मतमं धर्माधमं को भी बुद्धि का ही 
धर्मं माना गया डे । अतः एव सांख्य-कारिका मे कहा गया हैः- 

“अध्यवसायो बुद्धिः घमो ज्ञानं विराग रेश्वयम्‌ ।3 

सास्विकमेतद्रृप तामसमस्माद्विप्यंस्तम्‌ ॥" 





१. द्रश्भ्य--न्या० क० (प° २६५-२३६) सुक्ता० आदि । 
२ सा० का० १९। 
३, वही, २३३ । 
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अव य्ह प्रश्न होता हे कि यदि अदृ बुद्धि-निषठहैलो फिर भोग पुरुष 
को क्याहोताहि, क्योकि कार्यकारण मे सामानाधिकरण्य होना चाहिणए्‌ । 
यदि प्रकरति-पुरुष-सम्बन्ध फो अनादि मान कर उपयुक्त प्रश्न का समाधान 
भी कर दिया जाय तव भी यह समस्यातो है ही कि श्वेतनोहं करोमि 
इस्यादि आपामरानुमव-सिद्ध कृति-चेत्तन्य-सामानाधिकरण्य का अपलाप कैसे हो 
सकता हे । यदि छतिमस्व बुद्धि मे है तो चैतन्य भी वही होगा; एवं च पुरुष 
को अचेतन होना चाहिषु । यदि चेन्य पुरुषमें ही है तो कन्त स्व भी वहीं 
होना चाहिए, बुद्धि में नहीं । अतः कृति तथा चैतन्य ऊ अप्रामाणिक वेयधि- 
करण्य पर निभेर सांख्य-मत अन्‌पादेय है । 


दूसरी जनु पपत्ति सास्य-मत मे यह है कि पुरुष-बन्ध- प्रयोजिका बुद्धि 
यदि निस्य है तब तो पुरुष सवदोव बुद्धथ॒ पदित ही रहेगा, फिर उसकी मुक्ति 
की तो सम्भावना भी नहीं रह जाती । अथ चेत्‌ जुद्धि अनित्य है तब तो 
इद्धि की उत्पत्ति से पूं मुक्त पुरुष के किए डद्धयरपत्ति के बाद्‌ भी संसार की 
स्थिति नहीं धा सकती है । अस्प पुरुष का भी, बुद्धि की उण्पत्ति के पश्चात्‌, 
उदधि से सम्पकं मानने पर तो तत्वज्ञान के बाद इद्ध थ-सम्पक-स्वरूप मुक्ति ऊे 
पश्चात्‌ मौ पुनः पुरुष के बुद्धि-सम्पकं की सम्भावना को कौन दूर कर सकता 
हे १ फरूतः केवल्य को भी नित्य मानना पडेगा । अतः दस अनपपत्ति से 
साख्य-मत की अप्रामाणिकता स्फुर है । इसीटिए्‌ उदयनाचायं ने कहा हैः-- 
“कत्त -धमां नियन्तारः चेतिता च स एव नः ।* 
अन्यथाऽनपवगंः स्यात्‌ अक्तंसारोऽथवा ध्‌ वः ॥ 
दप पर साख्य कीओर से एक प्रशन कियाजा सकता है ङ्कि यदि पुष 
को ही कर्ताभी मान लिया जाय तव गीताम जो कहा गया है कि- 
“श्रतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व॑: । 
अहकार-विमूडढारमा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
इसकी क्या गति होगी १ अर्थात्‌ न्याय-वैक्ेषिक मत इस गीता-वाक्य से 
विरुद हो जाता है, करतः इते ( न्या० वै मत को) ही अप्रामाणिक 
मानना उचितहैन कि सांस्य-मत को। 
इसके उत्तर में न्याय-वेशोषिक की ओर से कहा जा सकता है किं उपयुक्त 
गीता-वचन भें कत्त -शब्द्‌ कारण-विज्ेष ( ^&0{ } के अथं सं प्रयुक्त नहीं 
है पि तु कारण-सामान्यार्थक है । अन्यथा इस कथन का अटारहवें अध्याय में 
जीवात्मा को कर्तां (4 ) के सूप मे निर्दिष्ट करनेवारे "अधिष्ठानं 
~ 


१. न्या० कु० १।१४। 
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तथा, कर्ता" इष्यादि वचन से विरोध हो जायेगा । जतः ““अहङ्कार-विमूडास्माः 
कर्ताऽहम्‌" मे प्रयुक्त कलत-शब्द्‌ को कारण-सामान्यार्थक ही मानना चाहिषए्‌ । 
हस दृष्टि से “प्रकृतेः क्रियमाणानि" आदि वचन की भ्याल्या निम्न-लिखित 
ख्पमे करनी चाहिप्‌ :- 

“प्रकृतेः = कारण-शट्टस्य; सवशः = सर्वाणि, गुणैः = सस्वादिनिः न्याय्य 
ेपरीस्यादिभिवां सम्पन्नानि; कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति। तत्रैवं सति यः 
कश्चन जीवास्मा स्वमेव कायं प्रति कन्त^तवेन=कारण-कूटस्वेन, मन्यते स अष्टङ्कार- 
विमूढः एव न प्रज्ञावान्‌ ` इति" । 

कारण-कूट तथा उपयुंक याख्या के समेन मे गीता क निम्न-छिखित 

श्छोकां को देखना चाहिए :- 
ं '“जचिष्ठानं तथा कत्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च तथा चेशः दैवं चेवाच्र पञ्चमम्‌ ॥ 
क्षरीर-वाङ्मनेभियंत्‌ कमं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं कवा विपरीत वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ 
तत्रैवं सति कर्तारमास्मानं केवरन्तु यः । 
पश्यस्थक्ृत-बुद्धिस्वान्न स पश्यति" दुमेतिः ॥'” इत्यादि । 

एवच्च वेशेविकादि-सम्मत आमा ही प्रामाणिक, अतएव उपादेय, सिद्ध हो 

ज्ञाती दै । 
न्याय-वेोषक-सम्मत जीवातमा 

न्याय-वेशेविक के अनुसार, जीवारमा कर्ता, भोक्ता तथा विशु हे । आस्मा 
म चौदह गुण रहते ह--उुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयस्न, धम, अघम, 
जावनास्य-संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग तथा विभाग । इन 
गुणो की आदम ने सत्ता के विषय मे निम्न-लिखित प्रमाण ह :- 

बुद्धि से ठेकर प्रयरन-पर्थन्त गुण “सुख-दु खेच्छा-दवेष-प्रयध्नाश्च आत्मनो” 


क 

१, गीता १८।१४ । 

२. इसी अथं र्मे, गीता के “तत्रैवं सति कर्तारम्‌" ( १८।१६ .) भादि 
श्लोक मे भी कतत -शाब्द प्रयुक्त भा हे। 

३. न्याय-सिद्धान्त-कारिकावली (कारि° १।४ ९) की भ्यास्या मे विश्वनाथ 
ने जो हस शोक की व्याख्या प्रस्तुत की है वह सुक बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत 
होती है । विकेष-विचार विद्वानों पर निर्भर हे । 

४, गीता १८।१४- ३६ । 

५, वै० सु० ३।२।४ । 
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लिङ्गानि” इस सूत्र के द्वारा ही सिद्धर्है, क्योकि देतु सँ पक्त-घम॑स्व के विना 
भनुमापकता ही नहीं हो सकती हे । ““१आस्मान्तर-गुणानाम।स्मान्तरेऽकार णश्वात्‌"' 
इस सूत्र से धर्माधमं की सिद्धि होती है, क्यो क्कि आत्मान्तर-निष्ठ गुण मे आत्मा. 
नतर निष्ट सुख-दुःखादि के प्रति कारणश्व का प्रतिषेध तभी उपपन्न हो सकल ह । 
“आस्म-मनसोः संयोग-विशेषात्‌ संस्काराच्चरस्खृतिः"' इस सृत्रके द्वारा आध्मा में 
स्थ्रति-कारणी-भरूत भावनाख्य-संस्कार की भी सिद्धि हयोतीदहे।) आसमान संख्या 
की सिद्धि में प्रमाण है “भ्यवस्थातो* नाना" यह सत्र, जिसमे भास्मा का 
वहर्व व्यवस्थापित किया गथा है । अद्धेत-वाद्‌ के मानने पर तो निर्मुण एक 
आष्मा में एकरव-संख्या भी नहीं रह सकती हे । अतएव सृत्र-कार ने 
भद्वेतास्म-वाद्‌ के निराकरण के लिए छिखा हेः-- “अ्यदस्थातो नाना” । व्यवस्था 
शब्द का, सं्तेप मे, विवरण निम्न-छिखित श्लोक मे भिर जाता है :- 
""कश्चिद्र्कः कश्चिदाढयः कश्चिदन्य-विधः पुनः ।४ 
अनयेवात्म-नानास्वं सिद्धथष्यन्र व्यवस्थया ॥? 

इसी प्रकार को व्यवस्था सांख्य-कारिकामें भी “जनन-मरण-करणानां५ 
प्रतिनियमात्‌," इत्यादि कारिका षे द्वारा प्रतिपादित को गड है। व्यवस्था 
स्वषूप तथा द्वेतास्म-वाद्‌ के विकोष विवरण के ङिष्‌ अन्यान्य ्रन्थ देखना 
चाहिए । भीर भी, “द्वा सपणां सयुजा सलाय।' आदि श्चति-वाकषय के भाधार 
पर भी सूत्रकार ने आरभ-नानात्व का साधन क्रियादहै :--“ज्ञाख्ञ-° साम- 
्यांच्च' । संख्या कं सिद्ध हो जाने पर संख्यानुविधायी परथक्स्व मी लिदह़ीहे। 

यह जीवार्मा विभु होने के कारण परम-महश्परिमाण से सम्पन्न हे । आस्मा 
को विभु, अर्थात्‌ सवं-भ्यपङ्, मानने में युक्ति निम्न-ङ्खित दहै :ः- बनारस 
का रहने वाखा देवदत्त जब दिर्ली पवताद तो तुरत उसे चाय, पान, 
मिटा आदि बनी-बनाईं चीज उपभोगके लिए मिरु जातीदहै। उपभोग तो 
दृष्ट-जन्य ही होता हे ' अब प्रश्ने कि यदि देवदत्त का अदृष्ट परे सेदही 
दिङ्ली म वत्तमान नहीं थानो फिर उसके उपभोग के लिश सारी चीं 

१. व° सू० ६।१।५। 

२. वे° सू° ९।२।६ । 

३. वे० सु० ३।२।२० । 

४. तश्वावछि, प° १५३ । 

५. सां० कार १८ 

६. उद्ाहरणा्थः--किर ०, एु०9० 1१५०१४१, ( ए० सोर | न्या० क 
पृ० २१०-२१३; भ्योमवती, प° ४०८-४१०। 

७. व° सू० ३।२।२१ । 
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तैयार कैसे थौ, क्योकि कारण के विनातो कायं न्ींहोताहि। अतः देवदत्त 
के अदृष्ट को दिङ्ली मे भी वत्तमान मानना ही होगा। बह अदृष्ट अपने 
समवायि-कारण--आास्मा--की दिल्ली मे वत्तमानता के विना स्वयम्‌ दिर्टी 
म कथमपि नहीं रह सकता है । एवच्च दिङ्खी मेँ देवदत्त कं शरीर की उपस्थिति 
से पहर से ही उसका अद डे, शसो से सिद्ध है कि उस अदृष्ट का सखमवायि- 
कारण जास्मा भी वर्ह अवश्य ही वत्तंमान हे । य्ह तो भ्यापकत्व या विभुश्व 
हे । जत्र व्यापकत्वे तो परम-महस्परिमाणवस्व तो स्पष्ट ही दै । अदृष्ट भोग्य 


पदार्थं.निष्ठ नहीं हो सकता दहै अपि तु उषे आस्म-नि्ठ ही मानना चाहिप्- 
इस विषय के विवरणके लिए न्याय-कुसुमाज्ञलि कौ-- 


“संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्तणाभ्युक्षणादिभिः" । 
स्व-गुणाः परमाणूनां विज्ञेषाः पाकजादयः ॥" 
भादि कारिका्ओं को देखना चाहिए । 
आत्माणुलख-बाद्‌ तथा देह्‌-परिमाण-वाद का खण्डन 
रामानुज्ञ तथा मध्व आदि वेष्णव-दाडनिक-- 
“बालाऽग्र-शषत-भागस्य शतधा करिपत्तस्य च| 
भगो जीवः स विज्ञेयः स चाऽनन्स्याय कर्पते” 
भादि श्रति-प्रमाण के आधारपर जीवास्मा को जणु-परिमाण मानते है । परन्तु 
यदि आश्मा को अणु-परिमाण माना जाय तो कड भापत्तिर्यौ है :- 

( 9 >) अणु-परिमाण मानने पर आत्मा के गुणां का भ्रव्यक्त, जो सर्वाजुभव- 
तिद्ध हे, असम्भव हो जायगा; 

(२ ) ऋद्धि-सम्पन्न योगी अनेक शआरीरोमें एक ही बार प्रवेश कर भपने 
आग का क्ीश्न-चय करते है-- इस शाद्वीय-प्रसिद्धि की उपपत्ति नहीं हो 
सकेगी । इसी प्रकार, स्थानान्तर में सस्वर-भोग की अनुपपत्ति तथा अन्यान्य 
दोष को भी स्वयं समश्चना चाहिए । उपयुक्त श्रुति तो जीवास्मा के परिच्छेद्‌- 


तीन होने के कारण ही अणुस्व का प्रतिपादन करती है । अतः इसे जौ पचारिक 
ही समक्षना चाहिए । 


इसी प्रकार, जैन का देह-परिमाण-वाद भी उपेक्षणीय हे. क्योकि देह-परि- 
माण मानने पर आश्मा को सावयव, अत्त एव अनिस्य, मानना होगा । अनित्य 
मानने पर पूरव-जन्म-ङृत कमं के फल का अनुपभोग भीर भ्त कमे के फर का 
अभ्युपगम मानना पदेगा । अन्यान्य मी भपत्तिर्यो देह-परिमाण-वाद्‌ मं 
'विच्वारणीय है । 


१, अन्य युक्ति कै किए देखि :--न्या० कण, प° २१६-१४। 
२. स्या० कु° १।११ । 
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अतः आत्म .विभुष्व-पक् ही श्रद्धेय है । जाध्मा मे मनः-संयोग-रूप असमवा- 
यि-कारण से सुखादि की उच्पत्ति होती है, अतः संयोग की भी जास्म-निष्ठता 
सिद्ध हो जाती ह, भौर इस संयोग के भी नश्वर होने से विभाग की भी सिद्धि 
हो जाती हे । इस प्रकार, आमा के चौदह गुण, जिनमें बुद्धिसे रेकर संस्कार 
तक नौ विशेष-गुण ह ओर शेष सामान्य-गुण, सगप्रमाण हँ । प्रयत्न ( = करति) 
से युक्त होने से कृतिमस्व ( = कन्त त्व ) भी सि हीहि। धम-अधमं क 
आश्रय होने से भोक्तृश्व भी सिद्ध हे । इससे अधिक विवरण आकर-मन्थो तें 
द्रष्टभ्य है । 

(& ) मन 

इसकी परिभाषा प्रस्त-पाद्‌ ने की हैः--“मनस्स्व-योगात्‌, मनः" । मनस 
नेयायिक-वेरोषिक-सभ्प्रदाय के अनुसार, अणु है अतएव इसका सश्व प्रव्यन्ञ- 
प्रमाण-गम्य नहीं हो सकता हे । इसीलिए सूत्र-कार ने अनुमान-प्रमाण के 
निर्देश के लिए सूत्र लिखा दहैः-- 

““आस्मेन्द्रियाथ-सन्निकषं ज्ञानस्य भावोऽभावश्चः मनसो लिङ्गम्‌” । 

इस सत्र का आज्ञाय यह हैः-- देवदत्त नाम का एक भ्यक्ति खड़ा हे । उसके 
सामने एक घट भी हे जौर उसके मुख मे भिटाईं मी । इसी तरद, शन्यान्य 
इन्द्र्यो क आद्य विषय भी उसकी तत्तव इन्द्र्यो से संयुक्त है । उसकी आसमा 
तो, जैसा आत्म-प्रकरण में सिद्ध किया जा चुका है, व्यापक होने से सर्वदा सर्व 
पदाथ-सम्बद्ध हे ही । एवच्च जव देवदत्त की व्यापक आत्मा उसकी सभी 
इन्द्रियो घे संयुक्त हे ओर सभी इन्द्रियो भपने-अपने विषय से भी सम्बद्ध है, 
फेसी अवस्था मे देवदत्त को स्वं-विध ज्ञान एकही कालम होना चाहिण; 
परन्तु होता नहीं हे, केवल एक ही ज्ञान एक काल में उस्पन्न होता दहै; अतः 
मानना होगा कि आरमेन्द्ियार्थ-सन्निकष-मान्र ही ज्ञान ढे प्रति कारण नहींहै 
पितु कुड ओर भी तस्व है जिसके सस्व में ज्ञान होता हे भौर भसस्व में ज्ञान 
नहीं होता है । यही तस्व "मन कहलाता है । अत एव॒ समान-तन्त्र मे भी. 
कहा गया है :- 

“युगपञ्ज्ानानुस्पत्तिम नसो लिङ्गम्‌ ॥" 
इस सुत्र का भी उपयुक्त ही आश्य है। अतएव उद्योतकराचा्यने भीः 


स्खादहेिः- 


१, प्र० पा० भा०, एू० २१६। 
२. वै० सू० ३।२।१ , 
४. भ्या० सू० १।१।१६। 


न 


कथन दहै- 


$ 
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"यस्मादिन्दियार्थ-सन्निकवे सध्यपि युगपञ्ञानानिः न सम्भवन्ति, अतो 
गम्यते- अस्ति तदिन्द्रिय-संयोग-सहकारि निमित्तान्तरम्‌ भग्यापि, यस्य 
सन्निधानाऽसन्निधानाऽनुविधानात्‌ ज्ञानस्य उ्पव्यनुस्पत्ती भवतः इति । कुतः ? 
कारण-वेकङ्ये कार्य-प्रतिवन्धादिति सूत्रार्थः 1» 

इसङे अतिरिक्त अनुमापक हेतुओं के परिज्ञानके ष अन्यान्य र.म्रन्थ 
देखना चाहिए । 

मन के गुण है-- संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाग, परस्व, अपरस्व 
तथा वेगाख्य संस्कार । 

यहु मन प्रति-श्षरीर भिन्न-भिन्न हे, अन्यथा कज्ञान-सांकयं होने र्गेगा । 
तथापि एक शरीर मे एक ही मन रहताहे। अत एव सूत्रकार का 


“"प्रयस्नायौगपद्यात्‌ञ ज्ञानाऽयौगपद्याच्चेकम्‌” ॥ 
प्रयरनायौगपद्य तथा ज्ञानाऽयौगपद्य से अनुभव ही प्रमाणे । कभी-कभी क्तान- 
यौगपद्य आदि का प्रतिभास तो प्रयटन तथा अदृष्ट के कारण से सम्पन्न मनो- 
निष्ट श्ीघ्र-गतिमन्ताके कारण ही होता ह। अत एव जयन्त म्ह का 
कथन है :-- “ननु चः 

सुगन्धि शीतलां दीर्घामश्नन्तः पूप-शष्कुरीम्‌ । 

कविल-ब्राह्यणाः सन्ति युगपर्पच्चजुद्धयः ॥ 


= इ भवन्तीति १ न, आशूष्पत्तेः, सुच्थग्र.भिद्यमान- 
कोकनद्‌-दट-कद्‌म्बवत्‌ अति-सुचमस्वात्‌ कालस्य क्रमः तत्र न विभाष्यते, भवि- 
तथ्यंतु तेन । 


इसी ज्ञानायौगप्य के कारण मन का अणुष्व भी सिद्ध है। यदि यह 
व्यापक हो अथवा मध्यम-परिणाम हो तवर तो ज्ञानायौगपद्य की उपपत्ति नही 
हो सकेगी । अनतः इसे जणु-परिमाण मानना चाहिए । इसी अभिप्राय से सूत्र 
कारने कहा दै :- 

“विभववान्‌ महानाकाश्ञः तथा चात्मा, तद्मावादणु ` मनः" । 

यद्यपि विभुस्व के जभावनमान्र से अणु की सिद्धि नषींहो सकती, रेषा 


१, नगणा० वार १।१।१६। 

२. प्र पा० भ०, पृ ११६; न्या० मण, प्रः ६८ (भा २); न्या० वा०, 
पृ० ८०-८१; उपस्कार ३।२।१ हइध्यादि । 

३. वे° सू ° ३।२।३। 

४. न्या० म० ( भा० २), प° ६८। 

५. वै° सू० ७।१।२२, ३३ । 


& बेर > 
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मानने पर तो विभुस्वाभाववान्‌ घट-पटाद्वि भी अणु तिद्ध हो जायेगा, तथावि 
धृत्र-कार क अभिप्राय दे कि निस्य-दरव्यः यदि विभुश्व-रहित हो तो उसमे 
अणुष्व ही हो सकता हे, रुभ्यम-परिमाण मानने पर तौ निस्यश्वर ही समाप्त 
हो जायगा! 

सख्या -युक्त होने के कारण मन परथक््व-युक्त मी है । संयोग तथ। विभाग 
की सिद्धि तो “अपसपणमुपसपंगमक्ञित-पीत. संयोगाः कायान्तर-संयो गाश्चेति 
अदृ्ट-कारितानि" सूत्रः से स्पष्टे) क्रियावर्व अथवा विभवाभावश्व ङे कारण 
मन का मू्तत्व भी सिद्ध ह जौर मूर्तस्व के कारण परश्वाऽपरष्व तथा वेग की 
भी सिद्धि दहो जात्ती है। 

यह मन चेतन महीहे, क्योकि मनल्ञानका करणदहै। जो करण होता 
है वह क्ता नहीं हो सकता हे । भतः मन को अक्त ना चाहिष्‌) तथापि 
यह प्रश्न हो सकतादहै कि मन ज्ञान काकतां नहींषहो परन्तु वह 
भचेतन है-- इसकी सिद्धि करणर्व से कंषे हो सकती है ! इसके उत्तर मं यह 
कहा जा सकता है कि यदि एक शरीरमेंदो चेत्न लारमा तथ) मन 
का समावेश होगा त्र तो शरीर स्मा एवम्‌ मन दोनों का ही उपभोगायतन 
होगा, जीर इस तरह दोतो चेतन मेँ असामञ्जस्य के शात-प्रति-ल्ञन सम्भावित 
होने से कभी भी व्यवहार नहीं हो सकेगा । अतः मन को भचेतन ही मानना 
चाहिए । अत एव्र न्याय-मज्ञरी-कार का कथन है :-- 

"अचेतनं च तत्‌ करणस्वादिततरेषाम्‌, एकश्र शरीरे चेतन-द्वय-समावेश्ा- 
द्ब्यवहारः स्यात्‌ ^" ॥ 

हसो अभिप्राय से प्रशस्तपाद ने भी कहा है :- 

""साधारण-विप्रहवरव-प्रसङ्गात्‌ भज्ञर्वम्‌** 
इस प्रकार, नो द्वभ्यां का संचि विवरण प्रस्तुत किया गया हे । इनसे 





१. व्योमव्रती०, प्र० ४२६। 

२. निरवयवं च तत्‌ अवयव-करपनायां प्रमाणाभावात्‌--न्या० मर 
( भा०्ये ), परण ६८। 

३. वै° सू° ५।२।१७। 

५ मृतस्य तेः सह स्वभावतः सम्बन्धात्‌ तेन ते अनुमातश्याः-- ङिरणा- 
वरी, प° १५६ । 

५. न्या० म० (भा० रे) पृ० ६८ । भौर भी देखिए :- किरणावली, प° 
4 ६ ६-4७; न्या कभ, प° २२५ 


६. भ्र पा० भा०, प° २२५ 
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अतिरिक्त द्भ्य की स्थिति नहीं है । कृच लोग अन्धकार को भी स्वतन्त्र द्रष्य 
मनते है परन्तु उनका मत टीक नहींदहे। 
अन्धकार के द्रव्यत्व का खण्डन 

भाद्र मीमांसक के अनुसार अन्धकार भी द्रभ्यहे, कर्योक्रि उसमे भी 
क्रिया तथा गुण है । धत एव यह प्रतीति होती है-- “नीर तमः चरति" । 
अनुमान से भी अन्धकार सं क्रियावस्व की सिद्धि होती है :-- “अन्धकारः 
गतिमान्‌ देशञान्तर-पराप्तिमत्वात्‌ ; यो यो देशान्तर-प्राप्तिमान्‌ सस गतिमान्‌ , 
यथा स्वगृहात्‌ यज्ञदत्त-गृहं प्रतिपद्यमानः देवदत्तः, तथा चायम्‌, तस्मात्‌ तथा 
गतिमान्‌” । गुणवर्व की सिद्धि म आगम भी प्रमाण है :-- 

“आतपः कटुको रूक्षः छाया मधुर-शीतला'' इष्यादि । 


शतः मीमांसकं का अनुमान है “अन्धकारः द्रव्यम्‌ गुणव्वात्‌ क्रियाऽऽध्न. 
यरवाचच, परथिव्यादिवत्‌' । 


इसका अन्तर्भाव प्रसिद्ध पदार्थो मतो हो हीं नहीं सकता हे पदार्थं 
केदो भेद ई :--भाव तथा अभाव 1 अभाव पदाथ में निषेध-मुख से प्रतीय- 
मानस्व है जब कि अन्धकार मे विधिमुखेन-प्रतीयमानस्वदहे। अतः लभाव- 
पदार्थं मे इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकसाहे। भाव पदार्थो के अन्तगंत 
नो द्भ्यो में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकताहे, क्योकि निमीलितात्त करो 
अन्धकार है या नहींहै इस तरह के ज्ञान के अभाव के कारण सिद्ध-निःस्पश- 
वरव अन्धकार का स्पर्ञंवान्‌ द्रब्य-चतुष्टय ( पृथिवी; जर, वायु ) मे समन्वय 
नहीं हो सकता है । निःस्पश्ं वान्‌ द्रव्य ( भका, कार, दिक्‌ , भामा तथा 
मन) तो नित्य है ओर अन्धकार अनित्य हे । भतः निःस्पञ्चंवान्‌ द्रभ्यमें भो 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । “नीरुं तमः चरति इत्यादि प्रमार्णो के आधार 
पर अन्धकार मे गुणवरव तथा क्रियावर्व के सिद्ध हो जाने परगुगादि पदार्थो 
न अन्तर्भाव भी असम्भव है, क्योकि न्याय-वेशेषिक मत के अनुसार गुणादि 
पदार्थंके विषय में कहा जाता दहे :ः--““गुणादीनां+ पद्चानामपि निरगुंणस्व- 
निष्कियस्वे” । अतः अन्धकार को गुणवर्व तथा क्रियास्व के कारण 
अतिरिक्त द्भ्य मानना चादहिए्- यही भाट मीमांसक का अभिप्रायदहैः 

इस पूवं -पक्च का उपसंहार न्याय-लीलादती के निभ्न-ल्खित श्लोकम 
किया गया है :- 

'‹नाऽभावोऽभाव-वेधरम्यात्‌ , नाऽऽरोपो बाध.हानितः२ । 
दभ्यादि-षट्‌क-वेधम्यात्‌ ज्ञेयं मेयान्तरं तमः ॥' 
१, प्र० पार भा०, पूर ४३। 
२. न्या० छी०, प* २०। 





+ „ .“ 7 61, ॥ ज न नत 
4 । 
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 नाऽऽरोपो बाध-हानितः = आलोकाभावदशायां तमसश्चाद्ुषश्वं तमसो ्भ्यस्वे 
बाध्रकम्‌ अभ्युपयन्ति वैशेषिकाः, द्रष्याणां घटादीनाम्‌ आलोक-सहकृतानामेव 
भ्रस्यक्ञात्‌ इति । परन्तु नेतत्‌ बाधकम्‌; प्रस्यक्ञमालोकसरहकृतमेवेति नियमे 
प्रमाणाभावात्‌ इति मीमांसकाक्ूतम्‌ । ] 

इसके समाधान मे सूत्र-कार का कथन हे :--“द्रब्य-गुण-कमं-निष्पत्ति- 
वेधर्म्याद्‌ भाऽभावस्तमः? । यद्यपि क॒ संस्करणों में "वेधरम्याद्भावस्तमः, रेखा 
ही सूत्र-स्वरूप है, उदाहरण के लिए, उपस्कार-संस्करण तथा मिथिला-विथा. 
पीठ.संस्कए्ण को ल्या जा सकताहे परन्तु सव॑न) “भाऽभावः तमः एेसा 
हीं पाठ प्रचल्ति है । अतः वही पाठ यहाँ उद्‌्त हुआ है । उपस्कार तथा 


मिथिला-वृत्ति* की उक्ति से भी यही स्पष्ट होताहै कि उनलोगों ङे मतम भी 
सूत्र में 'भाऽमावः तमः" ही पाठदे। 


अतः अन्धकार को तेज का भभाव मानना चाहिष्‌, अतिरिक्त द्भ्य नहीं| 
(तमः चति! इस प्रतीति का कारण है-जव्र तेजः-प्रतिबन्धक पदार्थं के द्वारा 
तेज का सान्निध्य प्रतिर्द्ध हो जाताहे तब (तमः अस्ति" यह प्रतीति होती 
हे । अतः यह भी सिद्ध है कि तेजः-प्रतिबन्धक-दभ्य की क्रिया का हौ तेजोऽ. 
भावमें आरोपदहैन कि वस्तुतः अन्धकार में भाव-पदार्थस्व या गतिमस्व हे । 
((भन्धकारः गतिमान्‌ देशान्तर-प्राक्षिमसवात्‌ -- हस अनुमान में तो हेतु का पक. 
धमव्व ही असिद्ध है, क्योकि देश्ान्तर.भराछ्ि का अथं है संयोग ओर अन्धकार 
मे संयोग की सत्ता तभी सिद्ध होगी जव अन्धकार मे पहर दभ्यस्व की सिद्धि 
हा जाय । एवच्च देतु ( = देशान्तर ्राक्तिमश्व ) क पक्-धम॑स्व की सिद्धि 
दभ्यश्व-सिद्धथघीन होगी भौर देतु के पक्-धरमष्व-सिद्ध के अधोन अन्धकार में 
दग्यश्व कौ सिद्धि होगी । अतः न्योन्याश्रय दोष स्पष्टहे। देश्षान्तर-प्रास्ति 
का अथं देशान्तर-समवाय तो हो ही नही सङता हि, क्योकि पएकत्र-समवेत ॥ 
पदाथं का अन्यत्र समवाय नहीं होताहे; अन्धकार तो कभी घर मे रहता 
( = समवेत ) जीर कभी बाहर मे, फिर उख अन्धकार मे देश्लान्तर-सम- 


वेतत्व की सम्भावना केषे होगी { अतः अन्धकार को तेजोऽभाव सूप ही 
मानना चाहिए । । 
यहां छ्रां के उपयोग के छि न्याय-वैशोविक सम्प्रदाय मे अन्धकार के 


स्वरूप के विषषय में प्रचलित मर्तोका संचिक्च उद्धरण दिया जा रहा ह। 
उनका विवरण तत्तद्‌ भरन्थो में देखना च।हिष्‌ :- 
ए०, ३४३; न्याय-ररनाकर, पृ० ७४०। 

२. तस्माद्नासतः तेजसः भमावः तमः". "““-*» योगस्तु भाऽमावस्त-- 
भिर विण च०, प° ५६&। | 


ह 


चतुथं अध्याय ८५ 


८ 4 ) “किम्पुनः छाया" '*“ "* " स्प॑ता खलु द्रव्येण यो यः तेजो-भागः 
आत्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेव अविच्छन्नो गद्यते इति । भावरणन्तु प्रासि 
अरतिषेधः', । 

(२ क) “आवे द्भ्य सपति तेजसोऽसन्निधि-विशिष्टम्‌ दभ्यं यदुपलभ्यते 
तत्त '्कायेर्युस्यते” । 

(२ ख) “निराक्ृत-तेजः-सम्बन्धीनि द्रष्य-गुण-कमाणि तमः-शब्देन 
अभिधीयन्ते, तस्मान्न सूत्र-भ्याघातः ॥" 

( ३ ) “तस्माद्माऽभाव एवच्छायानतु सतीति सिद्धम्‌" । 

(४) '“भाघ्तामभावरूपरवाच्छायायाः”* । 

( ४ ) “अन्धकारोऽपि “मासाममाव एवः; 

“आरो पित्त-नी ल -रूपोऽभावोऽन्ध कारः” । 

(६) ““तस्मासप्रकाक्ञस्याऽमाव-मात्रः तमः", 

"(तेजसोऽभाव-माच्रं तमः” । 

( ७ ) “तस्माद्र प-विज्ञेषोऽयमस्यन्तं तेजोऽभावे सतिः स्वंतः समारोपितः 
तमः इति प्रतीयते" । 

( ८ ) तस्मादावरकद्रभ्ये गच्छंति यत्र यत्र तेजसोऽपन्निधिः तत्र तत्र 
छ्ाया-ग्रहणादन्य-देश्षता-निबन्धनो गति-्रमः' *" `" " तस्माथत्न गुण-क्रियाऽऽरोपः 
तदन्धकार< इति, । 

( ९ )) “तस्माद्धासः = तेजसः, अभावस्तमः' ` । 

( १० क ) “नीं रूपमिति प्रतीतिश्च तमो-विषयिणी' यदथ्यपसारित- 
बाधा तदा नीक-रूपमेव तमः, न द्रब्यादि-वेधम्यंम्‌ । अथ सम्भवद्वाधा तदा 
( आटो काऽभावे नीर-रूपस्य ) आरोप एव, स्वष्नावभात-नीलिमवत्‌ । अथ 
खूपाश्रयस्व.बुद्धिस्तमसि, तदा बाधाऽवाघाभ्यां न पदार्थान्तरस्वम्‌"” । 


१, न्या० भा० १।२।८ । 

२. (क) न्या० वा०, पृ० १७५ । (३. ख ) प° ३७३ । 
३. न्या० वा० ता० टो०, प° ३४५। 

४. व्योमवती, प° ४६। 

५, सक्त-पदार्थी, सू ० ९७, २७४ । 

६. वै० सू० चण व्ु०, पु० ४३। 

७, न्या० कण; ० २४ । 

८, ङिरणावदी, प° १९-२० । 

९. मि० वि० बू, प° ५६। 
१०, न्या० छी०, प° ३६-३७; ६। 
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( १० खे ) ““किन्स्वारोक-मात्राऽभाव, एव,, । 

( ११ ) ““उद्‌ भूत-रूपवद्‌ यावत्तेजः संसर्गाभावः तमः”२ । 

( १२ ) ““यादश्ञाऽऽखोकाऽभावे नील-रूपारोपः- स एव तमः", । 

( १३ ) “अन्धकारस्तु तेजो-विशेष-सामान्याऽमावः'** | 

( १४ ) एथिभ्यादिभिन्नं तमो न दभ्यम्‌ किन्तु“ महाप्रमार्वावच्दिन्नास्य- 
न्ताऽभावः, । 

यहां दिग्दशेन के किए कुं प्राचीन मन्थो से उद्धरण दिष्‌ गये &। 
अन्यान्य दाशनिको के मत.विशेष तथा भन्धक]र-स्वरूप-निरूपण के विषय में 
प्रशस्तपाद की सेतु व्याख्य। ( प्र. ३६-४३ ) अवश्य-दष्टभ्य है । 


= > ~ 
१. स्या० छी ०, पृ० ४५० । 


२. उपस्कार ५।२।२० । 

३. स० प° टी० ( शोषानन्त ), प्र १४३ । 
४, दीधिति, सामान्य-रुच्णाःप्रकरण । 

4* सूक्ति, ए ३४। 





, 


पञ्चम अध्याय 
गुण ( ९०1५ ) 


द्व्य तथा कमं से भिन्न जातिमान्‌ पदार्थं गुण दै । अथवा गुग-शरून्य द्भ्य 
समवेत तथा क्म-भिन्न पदार्थं को गुण कहा जाता दै । गुण के २४ प्रकार 
डे रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण ( 110९0110 ), पृथक्स्व 
( 56272167658 }, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्र्‌वर्वः स्नेह, 
( वाता ), शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रय्न, अदृष्ट ओर 
संस्कार । अदृष्ट शब्द्‌ से धमं तथा अधमे का प्रहण हाता हे। अतः २४दहो 
ज्ञाते । 

यह एक प्रश्न ह कि यदि भट शब्द्‌ से धमं तथा अधमं का परिगणन 
कर संख्य।-पूत्ति की जाती है तो संस्कार-पद से भी वेग, भावना तथा स्थिति- 
स्थापक का परिगणन होना चाहिर्‌ जौर इस प्रकार २६ गुण मानना चादिषु 
न कि चौबीस । इसके उत्तर मे प्राचीन, का कथनहि कि संस्कारष्व जाति के 
द्वारा संस्कार का एक रूपमे परिगणनं किया गया है, अदृष्ध्व तो ज्ात्ति नहीं 
ह, अतः धमं तथा अधमं का अृष्रवेन निर्देश की असम्भावना होने से प्रथक्‌ 
पृथक्‌ निर्देश किया गया ह । अदृष्स्व को जाति नहीं मानने मे क्या प्रमाण 
है, इस प्रश्न के उत्तरमें उदयनाचार्यं का कथन है कि परस्पर-विरुद* विहित 
तथा निषिद्ध कमं अष्टक कारण होतेह ओौर इसी तरह परस्पर-विर्ध 
सुख तथा दुःख इसके परिणाम होते दहै, भतः अनुगत होने के कारण अदृष्टट्व- 
जाति नहीं मानी जाती है । इन्दोने गुणस्व-साचाद्राप्य-जातिमत्व-रूप से ही 
विभाजन को ध्यान मेँ रखकर चौबीस गुण माने ह । 


परन्तु नवीन रोग अदृ्टत्व को भी जाति मानन के पष में है । इन 
छो की दृशि मै गुणरव-साक्ताद्वयाप्य-जातिमष्व-रूप से ही गुण-विभाञ्न मे 





१, न्या० क०, ० २८, भ्योमवती, षू० ५०; किरणावरी, प्र ११६। 
(ए०्सो°); कि० प्रण, पृ. ११८। 

२. न्या० कण, पृण०्२८। 

६३. किरणावदी, प° ११७ (९० सो० ) । 

ध, किण प्र० वि०, पुण ११९, सेतु, प° ४८-४९) सूक्ति, पू० ४७-७९, 
० छि० टी०, प° ६३५ । 
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कोहं प्रमाण नहींहै। यदि एसा माना जाय तच तो निष्प्रमाणक संस्कारत्व- 
जाति के आधार पर भी गुण-विभाजन के असम्भावित होने से वेगर्व, 
भावनास्व तथा स्थिति-स्थापकत्व खूपसे भी विभाजन के अपचित हो जाने पर 
२६ गुण? मानने होगे । अदृष्टस्व जाति के रहने पर भी गुण को २४ क्यामाना 
गया हे इसके विषय मे जगदीश तर्कालङ्कार का कथन निम्न-लिवित है:- 


““तन्राजुगतस्याऽदष्टष्वस्य मिथ्या-ज्ञान-वासनादि-जन्यताऽबच्डेदकतया 
सिद्धस्य सश्वेऽपि अदृष्ट-पदं धमस्वाऽघमस्वाभ्यामेव विनिन्न-रूपाभ्यां धर्मा. 
धम॑ता-समपकम्‌ २ । 


परन्तु भट वादीन्द्र का मत समन्वयास्मक होने के कारण अधिक रुचिकर 
ह । उनकी उक्ति निम्न-छिखित है :-- 

“यदि तु धर्माऽघमंयोरष्येको धमः, तसुपजीष्य वा अदृष्टर्वाऽनु मानं सम्भा- 
व्यते, ततो न काचन उतिः, घर्माऽधमेर्व-मेद्‌-विवक्षायां गुण-चतुविश्ञतिव्व- 
निर्वाहात्‌ । ज-इषटस्वेनेकर्वविवक्वायान्तु «ण-त्रयोविज्ञतिस्वं सामान्य-विशोष- 
गुणस्वाभ्यां गुण-द्विष्वमेव ( द्विष्वमिवेति युक्तः पाटः प्रतिभाति ) न सिद्धान्त. 
चउतिमावहतीति ।" 

अस्तु ! गुण में चौबीस संख्या का प्रयोग तो ओौपचारिकदहै। उपचार क 
विवरण के लिरए्‌ किरणावी, व्योमवती आदि द्रष्टव्य है । 

यथपि जपने सन्न ( १।१।६ ) मे सूत्र-कारने कण्ठतः १७ गुणों काही 
निर्देश किया है तथापि अन्त मे भनुक्त-गुण-समुख्चायाक “चः शब्द्‌ के प्रयोगके 
द्वारा गुरस्व, व्र वस्व, स्नेह, संस्कार, दृष्ट, अर्थात्‌ धमं एवम्‌ अधमं, तथा शब्द्‌ 
काभी ग्रहण होताहि। अतः २४ गुणदहो जाते है- रेखा प्रशस्तपाद का 
मत है :--^“च-श्द्‌-समुचिचिता।श्च गुरर्व-दरषस्वस्नेह-संस्करऽदृ्ट-शब्दाः सेव 
इष्येवं चतुविश्ति-गुणाः*” । इसकी भ्याख्या करते इष्‌ न्याय-कन्दृलीकार ने 
कहा है :--“"च-शड्देन अच्रानु क्षाः गुणस्वेन रोक प्रसिद्धाः गुरर्वादयः सक्च 
@ । उद्यनाचायं की व्याख्या इस प्रकार है :-- “अभ्यु पगम-लिद्धा- 
न्तन्यायेन अन्येपि सक्च सिद्ध-गुण-भावाः, तत्र तत्र तेषां भ्युरपादनात्‌?” । इसका 


१, सूक्ति, प° ४८। 

२. वही, ० ४७। 

३. द० कि० टी०, प° ६३५ । 
४. प्० घण सं०, पु २७। 
५, न्या० कण, प° २७। 

६. किरणावरी, प° २०। 
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विद्श्ण करते हृष वर्ध॑मानोपाध्यायने भपने किरणावली-प्काक्ष मं 
लिखा ड :--“साक्तादसून्रितस्वेऽपि समान-तन्त्राऽभिहितष्वेन अभ्युपगम्यमानष्वा- 
दिव्यः । महामहोपाध्याय श्री विध्न्ये श्वरी प्रघाद द्विवेदीजी ने किरणावली 
ॐ विज्ञापन" मेँ उपयुक्त वधंमानोक्ति मं प्रयुक्त समानतन्तर-शब्द्‌ के विषय सें 
लिखा हे :--““दतेन सुत्रकारेण महर्षिणा कणादेन समान-तन्त्र्वं भाष्यकारस्य 
स्फुटतया ब्युस्पादितम्‌ । भत्र समान-तन्तरस्वेन गौत म-सूत्र-ग्रहण नेव सम्भवति, 
तेषु गुरुत्व-दर वस्व.स्नेहाऽदृष्टानां नामान्येव न सन्ति । शाब्द्‌-संस्कारयोरदृष्टपदरेन 
धर्माधमयोरूपादानं तु यत्र कुत्रचिद्धत्तते इति” । 


परन्तु रेखा प्रतीत होता है कि उपयुक्त विवरण प्रशस्तपाद के पदाथ 
धर्म-संग्रह के अस्यधिक प्रचार के कारण इं त्रेलेषिक.द्र्शन की उपेक्ता का दीं 
परिणाम हे । कन्दलीकार ने श्गुणस्वेन कोके प्रसिद्धाः" कह कर प्रायशः पसा ही 
भत उपस्थित किया है कि सूश्र-कारके द्वारा गुरस्व जादि का गुणस्व वर्णित 
नही है । उद्यनाचायं ने भी अभ्युपगम-सिद्धान्त-न्यायेन कह कर यही 
प्रमाणिक्त किया हे । किन्तु जब स्वयम्‌ सूत्रकार ने ही गुरुव ( वे सू° 
१।१।२९; ५।१।७; ५।१।१८; ५।२।३ आदि ), वध्व ( २।१,६७; +1२।४ 
लादि ), स्नेह ८ २।१।२। ), संस्कार ( ५।१।१७-- १८; ९।२।६-- ७; ९।२।१० 
भादि ), धम॑-अघमं ( ५।१।१५; ५।२।२, ७, १३, १७; ६।१।१२; ६।२।१ २, 
१४; ९।२।९, १३ भादि ) तथा शब्द्‌ ( २।१।२७-- २७; २।२।२१ आदि ) का 
कहीं स्पष्टतः जर कीं अर्थ-रभ्य-रूप मै निदंश किया हेतो पिर इन स्बों के 
गुणस्व को सिद्ध करने ₹ छप्‌ छोक.म्यवहारं अथवा भभ्युपगम-सिद्धान्त का 
भनुसरण करना कहौ तक युक्तियुक्त है-यह विचारणीय हि । 


लोकप्रसिद्ध क्शौयं आदि गुणो का उपयुक्त गुर्णा में ही अन्तर्भाव होता हे । 
इस प्रसङ्ग मे कन्दछीकार की निभ्न-ङिखित उक्ति भ्येय हे :--्येर तु शौर्य. 
दा्ं-दाचिण्यौप्रथादयः, तेऽत्रेवान्तमेचन्ति । क्ौर्य बरूवतोऽपि परस्य पराज्ञयाय 
्रस्युश्साहः । स च प्रयव्न-विशेष एव । सततं सन्माग-वत्तिनी बुद्धिः भौदायम्‌ । 
पर-दुःख-प्रहाणेख्छा कारुण्यम्‌ । तस्वाऽभिनिवेशिनी बुद्धिः दाक्िण्यस्‌ । 
भरौगयम।रमन्युस्कर्ष॑.प्रश्ययः इ्येवमादिः ।'" इस प्रसङ्ग में न्याय-ऽलीलावती 
भी द्रषटभ्य हे । 





0 किर० विज्ञा०, पु० १५०। 
२. न्या० क०, प° २७-२८ । 
३. स्या० छी०, प° ६७६- ६७७ । 
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भष सक्तेपमे गुणों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :- 
गुण-प्रकार-बिवरण 
(१) खूप 
रूपकारुचण सप्त-पदा्थीं में इस प्रकार किया गय है :-- 
““रूपस्व-जातिमत्‌ चच्ुरमात्न-म्ाह्यो गुणो रूपम्‌+» । 

यहाँ दो लचषण किये गण्‌ है । रूपरव-जातिमव रूपम्‌ यह प्रथम रचण हे भौर 
"च्मात्र-प्राद्यो गुणो रूपम्‌" यह द्वितीय । पदङ्कत्य तो ङु क्लष्ट नहीं है । 

रूप के सात प्रकार दहै: शुक्ल ( 916 ), रोहित ( १२८0), पीत 
( ४९1०५ }, कृष्ण ( 81३८} ), हरित ( 0९९0 ), कपिश्च ( 8700 ) 
तथा चित्र ( +21€&8160 }) । 


चित्र-हूप की सिद्धि 


यह चित्र रूप भव्यक्त-सिद्ध है । अत एव “चित्रं वशम्‌ पश्यामि इष्यादि 
प्रतीतिर्यो भी उपपन्न होती है । इसीलिए न्याय-ङीरावती-कार का 
कथन ६ ३ --- 
नील-पोतादि-रूप-कदभ्बस्य यथा विचित्रः.रूप-जनकङस्वमध्यक्त-सिद्धम्‌ ---» 
जत एव महा-कवि माघनेमी लिखा है :- 
“क्रदीयसीमपि घनामनल्प-गुण-कदिपिताम्‌ । 
प्रघ्षारयन्ति कुशलाः चित्रां वाचः परीमिव"” ॥ 
इस रूप कौ उत्पत्ति में चिच्र-वण-विशिष्ट-भवयवी समवायि-ङारण है भौर 
तत्तत्‌ अवय वनिष्ठ शुक्ल, नीर आदि रूप “भसमवायि-कारण हे । अत एव 
न्याय-कन्दली-कार का कथन है :- 
“यथा अवयवेर वयभ्यारभ्चः तथा अवयव-रूपै अवयविनि रूपमारञ्ध- 
भ्यम्‌ ; अवयवेषु च न शुक्लमेव रूपमस्ति, नापि श्याममेव, किन्तु श्याम 


१, स० प०, प° ५१। 

२. मूख -सृत्र मे कहीं भी रूप का प्रकार नहीं बतराया गया है । प्रस्त. 
पाद ने भी केवर इतना ही कहा है-- रूपम अनेक-परकारं शुक्छादि (प° ७३). 
परन्तु बाद्‌ के आचार्यो ने इसके प्रकार स्पष्ट बतलाए्‌ है। 

३. न्या० खी ०, प° २०५६, । 

४. श्ि० व० २।७४ । 

५. चित्रम्‌ अनन्तरोक्तेः षडभीरूपैरसमवायिकारणतवेनारन्धं चिन्र.पटादिगतं 
रूपम्‌--जिनवधंनी, पृ. २५। ॑ 

६. न्या० क०, प° ७५; भौर भी देखिप्‌-मुक्ता० का० १००। 
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शुक्ल-हरितादीनि । न च तेषामेकं रूपमेवारभते नाऽपराणीष्यस्ति नियमः, 
परस्येकमन्यन्न सवँषामपि सामथ्य॑-दशनात्‌,, । 

अवयवगत-शुक्ल-नीलादि रूपो से उसपन्न अवयविगत शुक्ल-नीर जादि के 
सभरुदायको तो चित्ररूप नहीं कहा जा सकता, क्योकि रूप के लिए भ्याप्य- 
बृत्तिर्व ८ स्व-समानाधिकरणाऽष्यन्ताऽमावाऽग्रतियोगिस्व ) आवश्यक, है । 
तास्पयं यह दहै कि अवयव-गत शुक्छादि रूपों से अवयवी मे अग्याप्य-वृत्ती 
शुक्लादिरूपो की उत्पत्ति तो सरूप के व्थाप्य-वृत्तिष्व-नियम के 
कारण मानी ही नहीं जा सक्ती है। अथचेत्‌ः व्याप्य-वृत्ती शुक्लछादि 
रूपो की उश्पत्ति मानी जाय तब तो नीक-पीताद्यवच्छेद्‌ से भी शुक्छ-रूपकी 
उपलद्घि माननी पदेगी, जो सवंथा असम्भवदहेि (न हि नीरं शिदिप-सह- 
श्रेणाऽपि पीतं कर्तु शक्यम्‌ ) । चिच्र-पट मे ठदवयव-तन्तु-समुदाय-गत नीर- 
पीतादि रूप हीं प्रतीत होते है अवयवि-गत चित्र रूप नहीं, क्योकि नौर 
पीतादि-खूपां मे परस्पर विरोध होने से सम्भूय-काय॑-कारिष्व असम्भवहे-- 
देखा कथन भी उपयुक्त नहीं हे, कारण जो वस्तु प्रस्यक्ञ सिद्ध है उसमे 
तकं का कोट अवसर नहीं होता। जब चित्र-रूप प्रष्यक्-सिद्धदहै तो फिर 
चित्र-पटावयव-गत शुक्छ-नीरादि रूपों में परस्पर विरोध अत एव सम्भूय. 
कायं-कारित्वामाव की कल्पना नष्ट की जा सक्तोदहेग। दूसरी बात यहे 
ककि यदि अवयवी मेंङरूप की उत्पत्ति नहीं मानेगे तब हो अवयवी नीरूप 
रहेगा, आौर इस प्रकार ( चित्र ) पट क)* चाद्कष-प्रस्यत्त नहीं हो सकेगा, 
क्योकि द्भ्य के श्वाद्कुष-प्रस्यक्च मै समवाय सम्बन्ध से प्रस्यच्त-विषयीभूत- 
पदा्थ-गत उद्धूल-रूप कारण होता है । उद्धूत-रूपवस्व को हीं द्रभ्य-च!द्धषमें 
प्रयोजक मानना चाहिए, उद्धत-रूप-समेवतष्व को नही, क्योकि प्रथम-पक् 
मे लाघव है ओर द्वितीय-पच्च मे अव्यवस्थादहेि ( नीरुघट के प्रव्यक्त 
उद्धूत-रूपवस्व को ओर चित्र -घट-प्रस्यक्ञ मे उद्धूत-रूप-समवेतस्व को कारण 
मानना ही जभ्यवस्थाहि)। भौर भी एक आपत्तिदहै कि यदि उद्धत-रूप- 
समवेतश्व को द्रभ्य-चाद्चुष-प्रस्यक्त म प्रयोजक माना जाय तब तो सर्वत्र 

१. तण दी०, पर ५४; भित-भाषिणी, प° २६। 

२. मुक्ता० का० १००, पदार्थ-चन्दिक, प° १०४। 

३. न्या० कण, पु० ७५; जि० बण, पृ० २६; न्या० सटी०, पृ० २०६; 
भ्यो मचती, पऽ, २२२। 

४. स्या० कण, प° ६५; पदाथं-चन्दरिका, पण १०४; सूक्ता० कार 
१००; त० दी ०, पृ० ५४; सेतु, पर०, १८१। 

५. षदारध॑-चन्दरिका, पृ० १०४; सर दी०, ३० ५४ । 
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अवयव्रगत उद्धूत-रू7 के कारण द्भ्य-प्रस्यद् की उपपत्ति हो जाने से शवयवि- 
माननम रूप की कर्पना अनथक हो जायेगी । अतत एव कन्दली में 
कह, गया हे :- 

“न चाऽवयव-रूपाणि समुचितान्यत्रः चिनच्न.विधया प्रतीयन्ते; तेनेवावयवी 
भ्रव्यत्तः इति कल्पनायामन्यत्रापि तथा-भाव-प्रसङ्खेन अवयचि-रूपोच्छेद- प्रसङ्गः" । 

क्षतः चिच्र-रूप को अवयवगत नाना-रूपारञ्ध मानना चाहिषए्‌ । 

पथिवीमे ही स्े-विध रूप की उपरुज्धि होतीहे, जल म अभाश्वर 
शुक्ल तथा तेज में भास्कर-शुक्छ की सत्ता है । 

(२) रस 

रसनेन्द्रिय-ग्रा्य गुण को रस कहा जाता है । इसे छे भ्रकार होते है :-- ` 
मुर ( ऽ९6। ), विक्त ( एल ), कटु ( 200८ }, कषाय ( ^451710- 
8४९०१ ), आम्कछ ( 5001 }) तथा छवण ( 5811€ } । 

कद रोग चित्र-रस को भी मानते है । इसका कारण यह है कि यदि 
पूर्वोक्त युक्ति से चिनच्र-रूप की सिद्धिदहोतीदे तो चिश्र-रसकी सिद्धि मे क्या 
अनु पपत्ति है । शिवादिस्यर तथा इन कुद ष्याख्याकार४ इस पक्च ॐ समर्थक 
ह । परन्तु उनङे अन्य भ्याख्याकार ^ इस पक्त को अनुचित मानते ह । इसका 
कारण यदै कि रूपःग्राहक हन्दिय, चञ्च, खूप तथा रूपी द्रभ्य का ब्रहण 
करती है । अतः अवयवी मे अनुभव-सिद्ध रूप ॐ नहीं मानने पर अवयवी का 
प्रस्यज्ञ आदि नहीं बन पाता है । परन्तु रस-प्राहक इन्द्रिय, रसना, तो केवल 
गुण-अहिका हे द्रग्य-गाहिका नही, अतः यह यदि अवयव-गत रस का ही 
प्रहण मानकर अवयवी मे चिन्र-रस की उस्पत्ति नहीं मानें तो भी अवयवी 
( रसवत्‌ द्रव्य ) के प्रव्यच्त्व में कुठ हानि-लाभ होने की स्थिति नहीं आती 
है । अतः चित्र रस नहीं मानना चाहिए । अधिकन् आचार्यौ ने चित्र रस को 
इसी युक्ति से नहीं मानादहे। 

५. न्या० कण, प° ७५। 

२. नवीन नेयायिक छोग चित्र-ख्प को नहीं मानते है ८( देखिष्‌:- 
भास्करोदया, पू० ५५; सुक्छा० प्रण, पृ० ६७१ ) परन्तु उनके मत का खण्डन 
भी दिनकरीय मे ( प° ६७१ ) किया गया है, 

३. खण प्र, ध.9 २६ । 

४. जि० वण, प० २६; मित-माषिणी, पु २६; प० च०, ¶० १०५; । 

५. ब० सा०, पु० १४९ । 

६. प्र° पा० भार, प० २५४; न्या० कण, प २५५; सुक्ता० कार 
8००; नीर०, पु० ५५; सेतु, प० १८१। 





पव्छम अध्याय ६३ 


सर्वविध र की उपलब्ध पृथिवी-मान्रमे होतीदहै, जरु मे तो केवर 

मधुर-रस ही रहता है जो हरीतकी-मक्षण-साहचर्यादि से भभिभ्यक्त हो जाता हे । 
(३ ) गन्ध 

्रागिन्दिय-आद्य गुण गन्ध है । गन्ध के दो भेद होते द-- 

सुरमि ( ए78 27०९ } तथा शसुभि (1400-78 8००९) । जिस युक्तिसे 
चिन्र-रस का प्रतिषेध किया गयादहै उसी युक्ति से चित्र-गन्ध भी प्रतिषिद्ध 
हो, जाती दहे। गन्ध की उपरुन्धि परथिवी मे स्वाभाविक {जर्‌ अन्यत्र 
भौपाधिक हे । कभी-कभी पृथिवी मे भी गन्ध का उद्धव नहीं रहता है परभ्तु 
परीच्वा२ करने पर उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती हे। 

(४) स्पश 

स्वगिन्द्रिय-मात्र-पराह्य गुण स्पशं हे । इसके तीन प्रकार हे :- 

शीत ( ०4 ), उष्ण ( प्०६ ) वथा अनुष्णाज्ञीत ( पर्प (०0 
007 10६ ) । जल का स्प शीत होता हे, कभी-कभी ओौपाधिक कारण से 
उष्णस्व आदि की भी प्रतीति होती हे । अत एव कार्दिस का मी कथन हे :- 

८“उब्णस्व मग्न्यातप-खश्प्रयो गात्‌ जेव्यं हि यत्सा प्रङृतिजंरस्यर ॥'' 

उष्णा-स्पशं तेज का होता दहै जो कदाचित्‌ उद्‌ भूत ( जेते सू्ादि-किरण 
म ), कद्‌।चिद्भिभूत ( जेषे चन्दर-किरण मे ) ओर कदाचित्‌ अनुद भून ‹ जैसे 
चच्लुमे ) रहता हे। 

अनुष्णाशीत स्प भी अपाकज तथा पाक मेदो सेदो प्रकार का होता 
हे ! अपाकज्ञ जनुष्णाक्षीत स्पा तो वायु का हे ओर पाकज अनुष्णाक्ञीत स्पशं 

` की सत्ता पथिवी मे होत्ती हे । कद्‌ चित्‌ उपाधि-वश् से यह स्पशं भी अभिभूत 

हो ज्ञाता है) इस विषय मे अधिक विचार- किरणावली आदिमे देखना 
चाहिषए । अवयविमान्र-स्पदां-विरोपापत्ति भत एव दग्य-स्पाश्ञंन-प्रस्यत्तान्यथाऽनु- 
वपन्ति के भय से ङ्ध छोग चिन्र-रूप की तरह चित्र-स्पशं को भी मानते हे* । 
परन्तु सक्च-पदाथीं * तथा उसकी व्याख्यां मे चिनश्र-स्प्लं नहीं माना गया 
ह । ्याख्याकार* ने कुच युक्तिर्यो भी दी है, परन्तु बहुत प्रबल नहीं । प्रशस्त 
पाद्‌ मे चित्र-स्पशं का उर्केख नहीं हे । 


9. सेत, पु० १८१। 
२. मुक्ता० का० ३५ 

३. रघुवंश ५।५४। 

४. सुक्छा० का० १००; सेतु, प° १८१। 
५. सण प्र, प° ५७। 


॥ ६. पदार्थ-चन्दिका, प° १०५ । 


३. बेशोषिक दशन : एक अध्ययन 


पाकजोत्पत्ति-प्रक्रिया 
ये चार गुण--रूप, रस, गन्ध तथा स्पा ~. पृथिवी.द्य मे पाकज१ होते 
है । पाकजोस्पत्ति-प्रकारः मे नैयायिकं तथा वैशेषिको में अन्तर डे । नैयायिकं 
के अनुसार पिठर (= 20 } पाक का सिद्धान्त है जव्र कि वैशोषिक पीले 


{ = 410८ } पाक का सिद्धान्त3 मानते ह । नीचे दोनों मतो का संज्तिप्त 
विवरण दिया जा रहा है :- 


पिठर-पाक-प्रक्रिया 

नेयायिकों के अनुसार सभी भाम ( कच्चे ) द्भ्य सच्छिद्र माने जाते है। 
जब कच्चा घट कन्दुक (= भावा ) मेँ रक्खा जाताहै तो प्रव्येक चिद्र से 
अग्नि के परमाणु उस घट में प्रविष्ट होकर घटके बाह्य तथा आभ्यन्तर भागा 
को पकातेहै। अत एव घट ङे अंहा-परस्यंश पाक-प्रक्रिया पश्चात्‌ रूप न्त- 
र्ति हो जते । इस प्रक्रिया मे पाक के समय घट के आरम्भक संयोगा 
का नाश नही होता हे क्योकि प्रव्यक्त-प्रमाण से यथावत्‌ द्भ्य कौ उपलब्धि 
होतीदहे। अत एव जयन्त भट ने कहा है :-- 


"“यादगेव हि निक्तो घटः पाकाय कन्दुके । 
पाकंऽपि तादगेवासाबुदूगतोः दश्यते यतः ॥” 


पीलु-पाक-प्रक्रिया 


उपयुक्त मत क विरुद्ध वैशेषिको का कथन है कि कायं -दभ्य को सच्च 
मानकर उन चिदं द्वारा तेजः-परमाणुओंके प्रवेश्च से कार्यद्रव्ये पाक 
होना सम्भव नष्ठीं हे । ताप्यं यह है किये द्ध निरवयव परमाणु 
के अन्द्र तो होष्ठीं नहीं सकते है) द्वथणुक के वीच में चिद माननाभी 
भसम्भव हे, क्योकि सावयव पदार्थ-द्वय के संयोग मे जम्याप्य-वृ ्तिव (= स्व- 
समरानाधिकरणाऽभावप्रतियोगिष्व ) कै नियम से अन्तर ( चिद) सम्भावित 
हे परन्तु निरवयव-प्रमाणुद्रय का तो तथा-विध संयोग ही सम्भव नहीं हे । 





१. व° सू० ७।१।६ । 
२. पाकजोत्पत्ति शब्द्‌ के विभिन्न ब्युरपादन के टिए्‌ देखिए :--ग्योमवती, 
पू० ४४५-४४७ । 
३. तत्राऽपि परमाणौ स्यात्‌ पाको वैशेषिके नये । 
पद नये द्थणुकादावपीष्यते ॥ 
कारि० १०५-- १०६ । 


४. न्या० म०, प° १२.(भा०र)। 





पल्लम अध्याय ४२ 


अतः परमाणु-द्रय-संयोग-जन्य इथणुक मे अच्छिद्रत्व मानना ही पड़ेगा; 
अन्यथा द्रथणुक् की उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी । अतः पिटर-पाक की प्रक्रिया 
अनाद्रणीय है । अत एव प्रजस्त-पाद का कथन हे: 

““छणु-प्रवेश्ादपि च भ्या्तिनं सभम्बति१, कायं द्रभ्य-विनालात्‌ ।” 

इसीलिए "पीलु, अर्थात्‌ अग्नि-संयोग से विभक्त परमणु,मे हीं पाक- 
प्रक्रिया माननी चाहिए । 

हस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है :ः- घटादि कच्चे पर्थिव-पद्‌ाथं 
के परमाणुओं के साथ अग्निके संयोग से उन परमाणुओं में किया की उत्पत्ति 
होती हे, उन क्रिया से घटारभ्भक परमाणुओं मे परस्पर विभाग होता हे); 
विभाग से आरम्भक-संयोग का नाश्य होता है; उसके बाद्‌ कायं-घट का विनाश्च 
हो जात) हे । इसके पश्चात्‌ विभक्त परमाणु में अग्नि-संयोग से परमाणु-गत 
श्याम रूपका नाकच होताहे जौर दूसरे अग्नि-संयोग से पाकज रक्त-रूप 
छादि की उस्पत्तिः होती ह ( परमाणु ही) विनाशक संयोग तथा 
उत्पादक स्योगमे भेद की व्याख्या कन्द्ली-कारने निम्न-लिखित सूपे 
कीठेः- | 

“नच्च यदेव ` रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषारुस्पत्ति.कारणम्‌ 
इत्यवगन्तञ्यम्‌, तन्तु-रूपादी नामन्यत उत्पत्तेः भन्यतश्च विनाश्ञ-दृ्शनात्‌ । 
तेन परमाणुषु रूपादीनामन्यस्माद्ग्नि-संयोगादु त्पत्तिः अन्यस्मादग्नि-संयोगा- 
द्विनाश्च इच्यवसीयते । परमाणुरूपादि-विनाज्ञोत्पादौ \ क-कारणकौ न भवतः 
रूपादि-विनाज्ञोत्पादस्वाच्‌ , तन्तु-रूपादि-विनारोर्पाद्वत्‌ । 

उपयुक्त प्रकार से स्वतन्त्र परमाणुओं मे पाकं हो जाने पर पुनः उस 
पच्यमान घट के उपभोक्ता जीवार्म-विशोष के अदृष्ट तथा उस व्यापक जीवारमा 
एवं परमाणुरजो के संयोग से परिपकछ घटारम्भक-परमाणुओं मे क्रिया की उस्पत्ति 
होती है । तदनन्तर दो परमाणुओं मे संयोग होकर द्ववणुक, एवं तीन द्रवण 
के संयोग होने पर भ्यणुक, इरी तरह चार श्यणुक के संयोग से चतुरणुक 
शादि की उस्पत्ति के क्रम से स्थुरु घट की निष्पत्ति होती है। यही पीट-पाक- 
प्रक्रिया का संकिक्त रूप है । 

यद्यपि पाक-प्रक्रिया के समय घटका नाञ्च प्रव्यत्त-गोचर नहीं होतादहै 


| १. प्र° पा० भार, पुर् २६२) 

२. कारणान्तरानुपर्न्धि के कारण ही अग्नि-संयोग को रूपोत्पादक 
। आ माना जाताहै। 

३. न्या० क०, पु० २५९-६०। 





६६ बैरोषिक दशेन : एक अध्ययन 


तथापि घट के बाह्य तथा आभ्यन्तर भगो मेँ रूपान्तर कौ उपरून्धिसे 
( कारणयुण-पू॑कश्व की उपपत्ति के लिए) कायं घट का तेजः-संवोग से 
नाक्ञ माना जाता दहे! अत एव प्रश्स्त-पाद्‌ का कथन हे :- 

"“सर्वावयवेष्वन्तरवहिश्च वर्तमानस्य ( रूपान्तरस्य, कायद्रभ्य नाश्मन्तर। ) 
अग्निना ब्याप्स्यभावात्‌ः'। 

दूरी वात यह भो कि कभौ कमी दसा देखा जाता है कि रभ्पराङृति 
घट भी कन्दुक मे परिपाक कं बाद्‌ कदाक्ृति दीखता ह । इसे भी यही सिद्ध 
होता है कि पू्-घट कन्दुक मे अग्नि-संयोगङके वाद्‌ नष्ट हो गया था नीर 
पश्चात्‌ उपभोक्ता क अदृ्ट-वेगुण्य से वक्राटृति उपरब्ध हो रहा हैः- 

*“अपि च पाकानन्तरं कन्दुकाद्पङृष्णमाणाः? पिटराद्यः केचित्‌ स्फुटिताः, 
केचित्‌ वक्रतां गताः, केचित्‌ सन्निवेशान्तरमेव प्रतिपन्नाः दृश्यन्ते; तस्मादपि 
पश्यामो नश्यन्तीति" । 

स्वतन्त्र-परमाथुओं मे ही रूपान्तरोस्पत्ति मे एक कारण यह भी है कि 
अवयवि-दरव्य के उस्पादन-कायं से विरत अवयव द्रव्ये हीं रूपान्तर 
की उस्पत्ति देखी जाती दहै; अतः यह सिद्धदहे कि परमणुजामे भी 
भवयवि-द्रव्य ( घट-द्रभ्य ) ॐ उत्पादन से विरति की अवस्था मे ही रूपान्तर 
की उत्पत्ति होती है । 

दवथणुक-नाश्-चषण से ठेकर रूपादि की उष्पत्ति त कितने चण रगते रहै, 
इस विषय में निन्न-छिखित मत हः- 

( १ ) नव-क्षण-प्रक्रिया- 

विभाग-प्रकरणमें एक विभागज-विभाग नाम कं तृत्तीय विभाग-प्रकार 
की व्यार्धा की जाएगी । विभागज-विभाग के अभ्युपगम म सबसे प्रबल 
तर्कं यहीदहेकिजो क्रिया द्रभ्यारम्भक संयोग कं विरोधी विभाग का उत्पादन 
करती है वही क्रिया दृष्यारम्भक संयोग के अविरोधी विभाग का भी उत्पादन 
नहीं कर सरूती, क्योकि यदि एक ही क्रिया से उभय-विध विभाग की ऽत्पत्ति 
मानी जाय तत्र कमर की कडङीमें दृश्य ( कमर) के आरम्भक कमल-द्र- 
संयोग ॐ अविरोधी आकाश-कमल-द्ल-विभाग को उत्पन्न करनेवारी जो 
क्रिथा होती दै--जिषसे उस्र कली की सटी हूं सभी पत्तिर्यो विकसित हो 
जातो है--उसी से द्भ्य ( कमल) के आरम्भक संयोग का विरोधी विभाग 








१. प्र० पा० भा०, पृ० २३६२। 
२. न्या० म० (भान), पर० ११। 
२३. न्या० कभ, प° २५९। 





पचम जघ्याय ६७ 


भी उत्पन्न हो जायगा, फलतः खिलने के सम्य ही कमर को विनष्ट हो 
जाना चाहिए । परन्तु रा नहीं देखा जाता हे। अतः एक ही ्छिया से 
उभय-विध विभाग की समकारोर्पत्ति की भक्म्भावना होने के कारण 
भ्यारम्भक-संयोग-विरोधी विभाग से आगे चलकर दव्यारम्भङ्-घंयोगा- 
विरोधी आकाज्ञ-द्रभ्यावयव-चिभाग की उत्पत्ति मानी जाती हे। यही दृखरा 
विभाग व्रिभागज-विभाग कहलाता है। इसे विरुद्ध नवीन नेयाय का 
कहना है कि उक्त प्रकार से विभागज-विमाग का अभ्युपगम अनावश्यक ह, 
खिलने के समय कमल के नाश्रा की स्थिति तो इसीलिए नीं होती है किं 
कमल का आरम्भक संयोग उसकी पत्तियों के मूल-देशष मे होतादहे जब कि 
विकास के समय कम की पतिर्यो का आकाश्से विभाग को उत्पन्न करने 
वादी क्रिय पत्तर्यो के अग्रदेश में होती हे मूर-देश् मे नही । इसलिए 
दरब्यारम्भक-संयोग तथा आकाश्-कमल-विभाग को उत्पन्नं कदने वारी 
क्रिया मे समान-देक्ता कं जभावदहोनेसे ही विकास के समय कमक का नाश्च 
नहीं होता है । अतः विभागज-विभाग अप्रामाणिकदहै। हस मतके अनुसार,१ 
न्यूनतम अवधि कीदृष्टिसे, द्वयणुक-नाश-त्षण से रूपाद्यर्पत्ति-क्ण तक नी 
चण लगते । इस प्रक्रिया कं भनुसार, चरणों का विवरण निभ्नरिदित हैः-- 
प्रथमक्षणः- 
(क ) द्थणुक-नाङा, 
(ख) श्यामादि-नाशक कं" अग्नि-संयोग की उत्पत्ति, 
(ग) श्यामादि की विनश्यत्ता, 


( घ ) रक्तादि ® उत्पादक !ख'भग्नि-कःपरमाणु-संयोग की उच्पद्य- 
मानता, 


( ङ ) पे. क्षण मे उपक्र किया से सम्पन्न क"परमाणु का उत्तर-प्रदेश 
से संयोग । 
द्वितीयक्षणः-- 

( क ) श्याम-रू्पका नाज्ञ, 

१. सेय प्रक्रिया यदा क्रियातः विभागः द्रब्यारम्भक-संयोग-प्रतिद्रन्यप्रति- 
द्न्द्वी चेति प्तः तदा- किरण, प° ५३९ ( ए० सो०) 

२. इससे पहर अग्नि मे उष्पन्न कमं स॒ नारम्भक-परमाणु तथा अग्नि 
म (नोदनः संयोग होता है, उप्त संयोगसे कः परमाणु में क्रिया होती दहै; 
उससे “क' परमाणु का खः परमाणु तथा पूव-प्रदेश्च से विभाग होता है, 
। तदनन्तर द्वथणुकारम्भक-संयोग एवम्‌ पूव-प्रदैश-संयोग होताह। परन्तु हन 
चणा की उपचा करके द्थणुक-नाशचण स ही गणना क गहईह। 
वै० द० 
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( ख ) श्यामादि-नाश्ञक (क, अग्निकः परमाणु-संयोग से “क” अग्नि-निष्ठे ¦ 

क्रिया का ना, | 
( ग ) उत्तर-देश्-संयोग से "क परमाणु की क्रिया का ना्ञ, 


( घ ) रक्तो्पादुक “ख' अग्नि१-क' परमाणु-संयोग की उस्पत्ति । 


चृतीय-क्षणः- 

(क) क' परमाणु में रक्तादि की उस्पत्ति, 

(ख) "क' अग्निमें क्रियाऽन्तर कीर उत्पत्ति, 

(ग) ख" अग्नि की पू्व.क्रिया का नाश्च। 
चतुथ-क्षणः-- 

( क ) भदृषटवदात्म-संयोग से क' षरमाणु में दयणुकारम्भक्-संयोगानु- 
कूल-क्रिया की उत्पत्ति, 

(ख ) पूवं-क्तणोत्पन्न क्रिया से "क अग्निका “कः परमाणु से तथा पूर्व 
प्रदेक्ञ से विभाग, 

(ग) "खः अग्निम क्रियाऽन्तर की उत्पत्ति) 


पव्छम-क्षण :- 
(क ) कः परमाणु कापूर॑-देश से विभाग, 
( ख) क' अग्निक पू्॑संयोग का नाक, 
(ग) ख' अग्निका क, परमाणु तथा पूर्वदेश से विभाग । 


व्यमि 


१. देस प्रसङ्ग मे यह क्तातव्यदहे कि श्याम-रूप-नाशक अभ्नि-संयोग का 
समवायि-सरण अग्नि (= परमाणु ) स््तोर्पाद्कं अग्नि-संयोगाश्रयीभूत अग्नि 
(= परमाणु) से भिन्द । इसीकिष्‌ प्रथम-चण मे श्यामादि-नाशक-संयोगा- 
श्रय अग्निर्मे क्रिया के वर्तमान होने पर भी रक्तोरपादक-संयोगाश्रय कषग्निमें 
क्रियान्तर की उत्पत्ति बताई णड है! अन्यथा क्रियाय मै द्वियान्तरं की 
उत्पत्ति के निष्थरमाणक होने के कारण उपयुक्त स्थिति अनुपपन्न हो जाती । | 
इस रहस्य का उद्घाटन किरणावली मेँ किया गयादहै- “न च तावन्तं कालम्‌ 
एकः अग्नि-संयोगः ए ईष्टे, तेजसोऽविलम्बेन गमन-शीरस्वात्‌ , 
तेजोन्तरेगाभिहित्यमा नस्वान्नुच्यमानस्वा द्यः, । दशेष विवरण के लिए देखिए-- 


ग्योम०, पर ४७६-४४७, किरण, पर० ४६२-४३३ (ए सोऽ), न्यार 
कण, 9 २५९-६०। 


र. अग्नि में क्रिया की उत्पत्ति अदृ्टवद्‌स्म-संयोग से होती है । 


३. नखूप द्भ्य मे. दभ्यारम्भकू-संयोगानुकूक क्रिया ऊ  अनुभव-विर्ढ 
होने के कारण तृततीय-चण में निगुण क) परमाणु में किया की उस्पत्ति नहीं ` 
होती है। 
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षष्-श्रषणः- 
(क ) क, परमाणु ॐ पूवं-देश्-संयोग का नाज, 
(ख) “क' अग्नि का खः परमाणु तथा उत्तर-देश्च के साथ सयोग, 
(ग) "खः अग्नि के पूव-संयोग का नाह । 

सप्रम-क्षण.- 
(क) क, परमाणु का “ख ' परमाणु तथा उत्तर देश के साथ संयोग, 
( ख ) .ख' परमाणु के श्यामादि का नाज्ञ, 
(ग) “ख' अग्नि का ख, परमाणु से संयोग । 

अषटम-क्चषणः- 
(क ) “ख, परमाणु में ख, अग्नि के संयोग से रक्तादि की उत्पत्ति, 
( ख ) दइयणुक की उर्पत्ति । 

नबम-क्षणः- 


(क ) दथणुकु-समदवायिकारणीभूत (कः परमाणु तथा खः परमाणुं 
क्रमशः तृततीय-क्तषणोत्पन्न तथा अष्टम-चणोष्पन्न रक्तादि से दइयणुक म रक्ता 
की उत्पत्ति । 

उपर्युक्त नव्य-नेयायिक कं विभागज-दिभाग-विरोधी मत के विरुद्ध वेदोषि- 
काचा्यौ का कथनदहै कि यदि बिभागज-विभाग का अस्वीकार कर यह मान 
सिया जाय कि एक-कारण-ज्न्य विभाग आरम्भक-संयोग का विरोधी भीहोतादे 
कौर उसका अविरोधी भी तब तो यह भी मानना पदेगा कि विभागमे वेजाव्य- 
दरभ्यःरम्भक-संयोग-विसेधिस्व एवम्‌ द्रभ्यारम्भक-संयोगाऽविरोधिरव--हे । यद 
विभ)ग-गत वेजास्य तब तक्रं उपपन्न महीं हो सक्ता जब तक उप्त विभाग के 
जनक कमं मे वेजास्य-- दव्यारम्भक्-सयोग-प्रतिरोधक-विभाग-जनकत्व तथा 
दब्यारम्भक-संयोगाऽप्रतिरोध्क-विभाग-जनकस्व--न मान लिया जाय । परन्तु 
एक ही कमं सें परस्पर-विरद्ध उभय-विध वेजाव्य की उपपत्ति नहीं होती हे। 
अतः उभमय-विध-विभाग-जनकता कमं में नटीं मानी जा सकती । अतः 
अवयव-निष्ठ-कम-जन्य विभाग मे दष्यारम्भक-संयोग-प्रतिरोधक-विभाग-जनक्व 
र द्रव्यारञ्भक-संयोग-प्रतिरोधक विभाग में द्रब्यारम्भक-संयोगाऽप्रतिरोघधक- 
विभाग-जनकत्व मानना चाह) । एवज्ञ विभागज-विभाग की सिद्धि 
स्पष्ट हे । 





१, किर०, पु० ४९३-९४ ( ९० सो० ); किण प्रण, पुण ४९३, 
च्या० क०्,प॒ ० ३७१-३७२ । 
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क्म-जन्य विभाग तरे जो विभाग की उर्पत्ति होती है वर्ह कारण-स्थानीयः 
त्रिभाग स्वोत्तरोत्पन्न.भाव-सपेक्च होकर ही का्यं-स्वरूप विभाग का उत्पादक 
हो सकता हैः, जन्यथः नहीं । उत्तर विभाग के उत्पादन मे कारणी-भूत पूवे. 
विभाग क्रिस त्व की लपेक्ा रखता है--इस विषय मेदो मतद :- 

( क ) दव्यारम्भक-संयोग-विनाश्-विशिष्ट कालोपाधि को अपेच्वा होती दै, 

( ख ) दरभ्य-नाश्-विक्िष्ट कालोपाधि की अपेन्ञा होती हे। 

प्रथम्‌ मतत के अनुसार, द्ववणुक-नाश्च से लेकर पुनः रस्पन्न द्यणुरमें 
रक्ताद्यत्पत्ति तक दस त्तषण रौर द्वितीय मत के अनुसार, ग्यारह क्षण रगते है । 
"न दोनो प्रक्रियार्यो का सं्तिक्त चिवरण निम्न-ल्िखितदहै:- 


देश-क्षण-श्रक्रिया 

प्रथम-श्नण.- 

(कं ) द्वयण्युक-नाक्ञः, 

(ख ) इवणुकूरम्भर-संयाग-नाश्चक विभाग से परमाणु-जाकाश-पू्व.प्रदेश- 
विभाग की उस्पत्ति, 

(ग ) अग्नि-परमाणुसंवोग । 
द्ितीयक्षणः-- 

( क ) श्यामादि-नाज्ञ, 

( ख ) परमाण्वाकाश-पूव-संयोग-नाश्च, 

( ग ) अग्न्यन्तर-परमाणु-संयोग । 


१. ~ प० ४९६ (एु० मो० ), सुक्तावली--पीलु-पाक-वाद्‌ । 

२. काय-विनाश्लो द्रब्य-विनाश्चः, तद्विशिष्टं कारं" -- च शपेचय आरभते 
इति । अन्ये तु कायं-विना-विशिष्टं कालमिति सामान्याभिधानात्‌ संयोग- 
विनाश्ञ-विश्िष्टमपेचय द्व्य-विनाश्ञ-समकाल्मारभते इति ब्रुवते-ग्योम०, 
प॒० ५०१; ओौर भी देविएु--क्रिर०, प° ४३९, ४९६-४९७ ( ९० सो० )। 

३. इसवे पूर्व, (१) अग्निनक्रिया, (२) अग्नि-पूवं-देश-विभाग, 
८ ३ ) अग्नि-पूत-देश्य-संयोग-ना् (४) अग्नि का उत्तर-देक् तथा दूव्यणुका- 
रम्भक् परमाणु क साथ संयो ( ५ ) दुग्यणुकारम्मक एक परमाणु मं क्रिया 
तथा अग्नि-क्रियः-विनाञ् ( ६ ) परमाणु-द्वय-विभाग ( यही विभाग उपयु्छ 
परमागु-जाखाश-विभाग का जनक हे) ( ७ ) परमाणु-द्रय-संयोग-नाश--इतनी 
प्रक्रियाप्‌, संक्तेप मे, होती हैँ । विशेष उपपपत्ति ॐ किए नव-क्षण-प्रक्रियार्मे 
निदिष्ट गुक्तिर्यो का उपयोग करना चाहिश्‌ । 
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तृतोय-क्षणः- 
। (क) रक्छादि को उत्पत्ति, 
( ख ) परमाणत्तर-देश्ः संयोग । 
` चतुधक्षणः- 
( क ) वद्धि-संयोग-जन्य परमाणु-क्रिया का नाश । 


पच्छम-क्षण.- 


| ( क ) अदृटवान्‌ आरमा तथा परमाणु के संयोग से परमाणु मे द्व्यारम्भः- 
नुक क्रिया की उत्पत्ति । 
 घप्रक्षण.- 
( क ) परमाणु-पूव-देशञ-विभागः । 
 सप्रप-क्व्णः- 
८ क ) परमाणु-पूत-देश.संयोग-नाश् । 
अष्टम-श्चणः- 
( क ) परमाणु-द्रय-संयोग । 


नडम-क्षणः- 

( क ) दइयणुक्नोर्पत्ति । 
दशम-त्षणः- 
| ( क ) द्थणुक में रक्तादि की उध्पत्ति । 

परन्तु उद्यनाचायं का कहना है कि प्रशस्त-पाद्‌ क द्वारा उल्लिखित 
` +कार्य-नाक्ञ' शब्द्‌ का अर्थं कार्यारम्भक-संयोग-नाश् नहीं हो सकता हे, क्योकि 
 विभागान्तर के उल्पादन में विभाग प्रतिबन्धकाऽभाव की अपेक्ता रखता हे । 
विभाग का प्रतिबन्धक दृञ्यारम्भक संयोग नहीं हो सकता हे, क्योकि रसा 
यदि मान लिया ज्ञाय तव द्रव्यारम्भक-संयोग को विभाग से प्रबरु मानना 
पदेगा, यतः दुबल तश्व प्रतिबन्धक नहीं हो सकता हे । एवञ्च यदि द्रनव्यर- 
अभक-संयोग विभाग से प्रवर है तव विभाग से द्रेव्यारम्भकनसंयोग का 
प्रतिबन्ध केसे हो सस््गा{ एक ही विभाग संयोगसे प्रतिबद्ध भी होता हे 
 श्नीर उसका प्रतिबन्धक भी-थहतो हो ही नहीं सकता डे । अतः 'काये-नाज्ञः 
| का अर्थं (दव्य-नाश्ष' ही हे, क्योकि द्भ्य विभाग का प्रतिबन्धक होता हे । 
अतः द्वभ्य-नाह्ञ णमे नहींपितु द्रव्य-नाशा-विशिष्ट कारोपाधि के उत्तर 








१, यह पूर॑-दरेश् वही हे जिसे तृतीय-कण मे उत्तर-देक् कहा गया दे । 
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चण में हौ विभागज-विभाग की उस्पत्ति हो सकती१ है । इनके अनुसार, 'दश- 
चण-प्रक्रिया' के स्थान मे "एकादक्-क्ण-प्रक्रिय' होती दहै। इस प्रक्रिया में. 
एक क्षण की बृद्धि का स्पष्ट चिन्न वधेमानोपाध्याय के निभ्न-लिखितत कथन 
मे उपलब्ध होता है :- 

“एका दक -त्तणायान्तु श्यामादि-निबृत्ति-समकारम्‌ आकाश विभागः, 
रक्तोत्पत्ति-समये एव भआाकाश्-संयोग-नाश्चः, ततः उत्तर-देश-संयोग इति पक 
त्षण-बृद्धिः + 99 

उपयुक्त "दश्-क्षण-परक्रिया' तथा उससे इस “एकादृश्च-च्षण-प्रक्रियाः के 
अन्तर के अनुचिन्तन से ^द्कादश-ण-परक्रिया' स्पष्ट हो जाती है, भतः इसका 
पूणे-विवरण यहाँ देना अनावश्यक है। विशेष जिज्ञासुओं को किरणावली 
तथा सुक्छावली आदि का अवलोकन करना चाहिए । 


इस प्रसङ्ग में यह विरोषतः ज्ञातव्य है कि ग्योमक्िवाच।यं ने विभागज- 
विभाग क स्वीकार-पच् में भी नद-चणा' ( द्रभ्यारम्भक-संयोग-नाक्ल-विश्चिष्ट 
कारोपाधि की अपेच्छा से द्रभ्य-नाश-चषण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति भान 
कर) जीर “दश्ष-कणाः ((द्रभ्यविनाशोत्तर काल मे विभागज्.विभागः" कौ उत्पत्ति 
मान कर ) का उपपाद्न किया हे परन्तु श्रीधराचार्य ने दभ्य-विनाशोत्तर-कार 
मे ही विभागजविभाग की उत्पत्ति मान कर “नव-क्षण-्रक्रिया' का” निर्देश 
किया है । इस विषय में मथुरानाथ तर्कवागीक् की व्याख्या भी जअवश्यावशटोक- 
नीय दहे । प्रस्तुत ग्रन्थ मे सभी प्रकारो का उपनिबन्ध असम्भव दे । 

उपयुक्त प्रक्रिया ओं की उपपत्ति तब होती हे जब द्थणुकारम्भ-संयोग- 
नाशक विभाग के उत्पादक क्रिया तथा पुनः दइयणुकारम्भ-संयोग-जनक क्रिया 
का आश्रयणए्क ही परमाणु होतादहि। परन्तु यदि दथणुकारम्भक-संयोग-नाश्चक 
विभाग के उस्पाद्क क्रिया का शाश्चय क' परमाणु हो शौर अश््टवद्‌र्म-संयोग- 
जन्य द्वथणुकारम्भक-संयोग-जनक क्रिया का आश्रय "खः परमाणु हो तब तो 
`पञ्च-स्तणा', "षट्‌ -क्षण), (स्त-क्षणाः, (अष्ट-चणा' 'नव-चणा' हो सकती है। 
इन भ्रक्रियाओं की परिस्थितियों का निर्दक्ञ उद्यनाचायं ने बहुत ही स्पष्ट 

शाब्दो मे किय। हे :- 


१, किर०, प° ४९६-९७ ( एण्सो० )। 
२. किण प्र, प° ४३९) 

३. यष्टी विभागज-विभाग है । 

४. व्योम०, पू० ४५२-४५३ । 

५. न्या० क०, प° २६५-२६६। 


| ~ 
| 
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“यदा द्भ्यारम्मकः, संयोगो विनश्यति तदेव पर माण्वन्नरे केम पञ्चमे 


 च्षणे गुणोश्पत्ति । एवं द्भ्य-नाश-सम-कार क्रिया-चिन्तिनात्‌ षष्ठे, श्या- 


मादि.नाल-सम-कालं क्रिया-चिन्तायां सक्तमेः, रक््यु्पत्ति-सम-कारं कम-परक्रमे 
अष्टमे, र क्ता्यस्पत्तेरग्रिम-कणे परमाण्वन्तरे क्म॑-चिन्तायां नवमे चणे इति” । इन 
प्रक्रियां मे से उदाहरण के रिण "पञ्च-त्तणाः का विवरण नीचे प्रस्तुत किया 
ज्ञाता हे :- 
पव्च-क्षण-परक्रिया 

प्रथमतः "क, परमाणु में कमं की उ रप्ति, तदनन्तर परमाणुद्रय विभाग 
तश्पश्चात्‌ परमाणु-द्वय-संयोग-नाङ्ञ एवम्‌ "खः परमाणु मे दव्यारम्नाचुगुण क्रिया 
की उत्पत्ति के बाद्‌ क्षण-गणना निम्न-लिखित हे :-- 
प्रथम-क्ष्ण.- 

( क ) दुभ्यणुक्-नाङ, 

( ख ) “ख, परमाणु-समवेत-क्रिया-जन्य परमाणु-पूवे देश्ष-विभाग। 
द्वितीय.क्षणः- 

( क ) श्यामादि-नाक्ञ, 

( ख ) परमाणु-पृवं-देश-संयोग-नाश्च । 
तृतीय-क्षणः-- 

(क) रक्तादि को उस्पत्ति 

( ख ) दञ्यणुकारम्भक परमाणु-द्रय का संयोग । 


चतुथ-क्षणः- 
( क ) दुष्यणुकोर्पत्ति । 


पव्छम-क्षण ~ 


( क ) दुष्यणुक में रक्तादि की उश्पत्ति । 

अन्यान्य प्रक्रिया का उपपादन स्वयम्‌ करना चाहिए । अहँ तक अग्नि 
संयोगादि का प्रश्न है, उसे समक्चने के किष "नव-क्तण-पक्रिया' की स्थिति का 
मनन बहत ही उपयोगी होगा । 





र 
ओ 


१, किर ०, पृ० ४३९-४०। 

२. यह भ्योमवती का पाठ है--““श्यामादि-निवृत्ति-सम-कार्म्‌ भष्ट- 
चणा» परन्तु यह भश्ुद्ध पाठ हे । वस्तुतः यँ “श्यामादि-निवृत्ति-सम-कालं 
सक्त-दणा, रक्ताथयर्पत्ति-सम-कालम्‌ अष्ट-कणा” पेखा पार होना चाहिए । 
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यहां यह भौ ज्ञातव्यहे कि क, परमाणु मे अग्निसंयोगङे चण में ख 
परमाणु मं द्‌ब्यणुकारम्भक-संयो गानुकूल क्रिया की उस्पत्ति अथवा “क परमाणु 
मे अग्नि-संयोग-जन्य क्रिया की उस्पत्ति के चण में “ख परमाणु मे द्रब्यारम्भक- 
संयोगानुदृल क्रिया की उत्पत्ति जथवा अग्नि-संयोग-जन्य-क्रिया से उस्पन्न क" 
परमाणु-निष्ट-विभाग की उत्पत्ति के चण मे ख, परमाणु मे द्वण ङारग्भक्-संयो- 
गानुकृल क्रिया की उत्पत्ति मानकर क्रमशः द्वि-कण-परक्रिया"त्रि-क्तण-प्क्रियाः 
तथा "चतुः-त्षण-प्रक्रिया' नहीं मानी जा सक्ती है, क्योकि इन सभी प्रक्रियाओं 
मे निगुण परमाणु से आरब्ध दूभ्यणुक में निर्गुणस्व ही बना रह जायगा जो 
स्वधा अनुचित है । ताप्पयं यह हे कि "द्वि-्ण-प्रक्िया, के अनुसार, द्‌ ब्यणुक- 
नाज कं त्षण मे; त्रि-क्षण-प्रक्रिया' के अनुसार, श्यामादिनाश्-च्षणमें; ओौर 
'चतुः-चण-परक्रिया' के अनुसार, परमाणु मे रक्तादि की उस्पत्ति के चण दूसरे 
द्‌ ब्यणुक कौ उत्पत्ति होगी । एवन्न किसी भी प्रक्रिया सें द्‌ग्यणुकोत्पत्ति सेः 
पूवं उसके समवायि-कारण में सगुणस्व नहीं रहेगा; फलतः उत्पन्न द्‌ष्यणुक 
सवंदा निरुंण ही बना रह जाएगा । द्विः ्तण प्रक्रिया" में यह भी एक परेशानी 
है कि णएकहीक्तणें समान-परमाणु-द्रयारज्ध दूग्यणुकका नाश तथा उन्हीं 
दोनो परमाणओं से दूम्यण॒कान्तर की उर्पत्ति का अभ्युपगम अनुभव-विर्ढ 
हे । यद्यपि 'द्वि-नण-श्रक्रियाः मे द्ग्यणुकान्तर के आरम्भक परमाणु में दृष्यण- 
कान्तरारम्भ के पूवं-चणमें श्याम-रूपादि की सत्ता बनी ही र्ती है तथापि 
देभ्यणुकान्तर कौ उर्पत्ति के समय श्यामादि का नाह्ञ होगा ही भौर हस तरह 
द्भ्यण॒कान्तर सगुण कदापि नहीं हो सकता, क्योकि असमवायि-कारण तें कार्थ 
समान-कालिकव्व अपेक्ित होता है । 





१. उदाहरणार्थं : - । 
( ३ ) "क! परमाण्वर्नि संयोग, “खः परमाणमें क्रिया 
(२) परमाणम शिया, 'ख' परमाण का विभाग 
(३) परमाणु का विभाग "ख" परमाण के पूवं संयोग का नाश 
(४) परमाण-द्वय-संयोग-नाश्, “ख' परमाण का “क! परमाणु के 
साथ संयोगः; 
(५) पूव-द्भ्यणुक का नाश, उत्तर दूष्यणुक की उत्पत्ति । 
र प्रकार शत्रि-क्तण-प्रक्रिया' तथा "चतुः-त्तग-प्रक्रियाः का भो उपपादन 
करना चाहिए । 
२. द्वि.त्रि-चतुः-त्तणा च प्रक्रिया न सम्भवस्येव, उस्पन्ने रक्तादौ सगुणेनेव 
द्येण दष्यान्तरारम्भणात्‌ ( अन्यथा तदारञ्ध-द्रभ्यस्य निगुणध्वापत्तिः, कारण- 
गुणस्य कायं -गुणारम्भकस्वात्‌ ) ह्ययं संचेः--किर०, पृ० ७४० (एण्सो०) 
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उप्यक्त सभी प्रद्रियारभो के विवरण से छप्‌ किरणावली, ब्योमवती, 
याद्वाचायय॑-कृत न्याय -सिद्धान्त-मन्जरी-सार ८ न्याय-सिद्धान्त-मन्जरी की 
ञ्याख्या ), मथुरानाथ के सिद्धान्त-रहस्य, मुक्तावली एवम्‌ पदार्थीय-दिष्य- 
चद्कु ( उ मापति उपाध्याय-दत मन्थ ) आदि का अवलोकन करना चाहिष्‌ । 

सं्ञेप मे यह समक्षना चाहिए कि पृथिवी-परमाणु के रूप, रस, गन्ध 
तथा स्पक्षं॑तेजः-संयोग-नाश्य होते है ओौर जल-परमाणु-गत रूप, रस 
तथा स्प, तेजः-परमाणु-निष्ट रूप तथा स्पशं एवम्‌ वायु-परमाणु-समवेत 
स्पक्ञं निष्य होते हैँ ।) कायं-दरष्य ( पृथिवी, जल, तेज, वायु ) मै समवेत 
रूपादि का नाक तो श्रय, अर्थात्‌ स्व-समवायि-कारण, के विनाश से 
ही होता है। यद्यपि साधारणतः द्भ्य तथा तत्सम्वेत रूपके नाश्च मं 
समान-कालिकत्व ही प्रतीत होता है तथापि विचार करने पर यह 
स्पष्टो जातादहेकि कारणके नाश के बिना कायंका नाश न्हींहो 
सकता; रूपादि का समवायि-कारण है द्भ्य, अतः समवायि-कारण के 
नाकच के उत्तरण मे हीं तस्समवेतत गुण का नाश हो सक्ता है। 
यौ गपद्य-प्रतोति तो मदे, आौर इस रम का कारणदहै समवायिकारण- 
नाश्ाऽभ्यवहितोत्तर-खण-नाश्यव्व । क्षण की अवधि मे अस्यन्त-सुदमता क 
कारण च्षण-मेद का ज्ञान नहीहो पातादहै। अतः स्व-समवायि-कारण-नाज्ञ 
चेष्टी तद्भत रूपादिर्को का नाकच मानना चाहिए) 

नैयायिक लोग तो अवयवीमें दी पाक्‌ मानते है; अतः उनके मतके 
अनुसार, कार्य-पृथिवी-गत-रूपादि भी भग्नि-संयोग-नाश्य तथा जाश्रय-नाश्य 
होते ह । परन्तु (पीह्ठ-पाकः माननेवाले वेशेषिकां के मतम इस कल्पनाकी 
अनावश्यकता स्पष्टहीहे। | 

(५) सख्या 


जिस गुण के आधार पर यक, दो आदि व्यवहार होतेह वही गुण 
संख्या है । यह संख्या एकत्व से केकर परारधं-पयंन्त होती है। एकत्व संख्या 
निष्य-द््य-समवेत होने पर नित्य भी होती है । द्विष्वादि संख्या अपेक्ञा-बुद्धि, 
अर्थात्‌ अनेक एकत्व-संख्या को विष बना कर उत्पन्न होने वारी बुद्धि, से 
उध्पन्न होने के कारण सर्वदा अनिध्य ही होतीडै। उदाहरण के रूपम, 


१. प्रथिभ्यादि-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः द्रभ्याऽनिष्यत्वा दनित्याश्च ) 
एतेन निध्येषु निस्यष्वमुक्तम्‌ । 
अप्सु तेजसि वायौ च नित्याः, द्रभ्य-निस्यर्वात्‌ । 
भनिष्येष्वनिष्याः, द्रभ्याऽनित्यष्वात्‌ ॥ वै० घू° ७।१।२-५ ॥ 
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विस्व संख्या की उत्पतन्ति तथा उसके नाश के प्रकार को बतला देना अनुचितः 
नहीं होगा :- 
प्रथम-क्षणः- 

(क) भारम-सयुक्त-मनः-संयुक्-चद्करिन्द्रिय का समान.जातीय ( जेषे, 
दो घट ) अथवा समानाऽसमान-जाततीय दो द्भ्यो ( जेसे, एक धट भौर 
एक पट ) के साथ संयोग-सम्बन्ध होता है, 

( ख ) समान-जातीय अथवा समानाऽसमान-जातोय दब्थ-दरय-निष्ट दोनो 
प्कस्व-संख्यारभो के ज्ञान के विशेषण-क्ञान-विधया कारणीभूत एकस्वस्व ढे ज्ञान 
की उर्पद्यमानता होती है । 


द्विवीय-क्षणः- । 

( क ) एकस्वस्व-ज्ञान की उस्पत्तिः, 

( ख ) अपेक्ता-बुद्धि की उत्पद्यमानता । 
तृतीय-क्षणः- 


( क ) एकस्वव-विशिष्ट॒पएकश्व-द्वय-विषयकः ज्ञान (= भयेच्ता-बुद्धि ) 
की उर्पत्ति, 


( ख ) एकत्वरव-ज्ञान की विनश्यत्तार, 

१. इस ज्ञान की इस चण में उर्पत्ति मे प्रमाण है उत्तर क्षण मे उश्प्यमान 
एकत्व-ज्ञान । 

२. प्रत्यत्त-कारू में अन्तः-करण का साचारसम्बन्ध कवर इन्द्रियोसे ही 
होता हे विषय से नही, क्योकि भन्तः-करण, जो अणु हे, बहि्ग॑मन-चम 
नहीं है । चु का तो विषय-पर्यन्त निर्गमन होता ही है। यह निगमन 
दोनों गोलकांसे होता है, भन्यथा दोनों गोरकों की सार्थकता नहीं हो सकती 
है। आस्म भनुकूरु इच्छा रहने पर दोनों गोरकों दारा बहिगंत चक्षररिम 
दोनों पदार्थो का रहण कर सकती है । परन्तु यह ज्ञान एकी होता है; 
क्योकि इसका कारण--आस्मान्तः-करण-संयोग--एक होता है । जत एव 
अनेक-विषयानुभव-जन्य अनेक संस्कारों से भी एक स्मरण भी उपपन्च-होता हे । 
इसीलिए समान-जातीय अथवा अ-समान-जातीय द्रब्य-दुय मे समवेत एकस्व- 
दय काक्तान एक ही माना जाता हे, यद्यपि उसके स्वरूप--“अयमेकस्वगुणः, 
अयमेकत्व-गुणः?- से ज्ञान में द्विध्व का प्रतिभास होता है । 

२. एकत्व-क्ञान की विनश्यत्ता का अथं है विनाश्च-कारण-सामम्रो-सान्निध्य, 
अथात्‌ इस ण मे उतपन्न अपेच्चा-बुद्धि के द्वारा उत्तर-दण में एकरवत्व-ज्ञान 
का नाश होगा, क्योकि आत्मामेदो ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते । इसकी 
उपपत्ति मनो-निरूपण के प्रसङ्ग बतलरायी जा चुकी है । 








॥. ---- ~ अध्याय १०५७. 


(ग) द्विष्व-गुण की उच्पद्यमानताः । 
चतुथ-क्षणः- 

( क ) द्विस्व-गुण की उत्पत्ति, 

(ख ) एक्वत्व-क्ञान का विनाश, 

(८ ग ) अ्पेक्ता-बुद्धि की स्थिति, 

( घ ) द्धिष्वस्व-कज्तान की उस्पद्यमानता । 


१, द्विष्व-गुण की उर्पद्यमानता का अर्थं यह दहै कि इस चणम उसके 
कारण--अपेचा-बुद्धि-- की उस्पत्ति हो चुकी है, इसक्िप्‌ अन्रिम-चण में द्विष्व- 
गुण की उस्पत्ति होगी । इसी तरह सवत्र विनश्यत्ता तथा ` उत्पद्यमानता का 
अथं समक्षना चाहिए । 

२. इस उस्पत्ति मे निमिन्त-कारण पूर्वोक्त अपेच्ा-बुद्धि होती हे, समवायि- 
कारण ड द्विरवाश्रय घर-दरयादि जौर असमवायि-कारण ईह दोनों घटो मे समवेत 
दोनो एकत्व । ज्ञान से अर्थं की उस्पत्ति तो पुत्रोरपश्यादि-ज्ञान से सुखादि की 
उप्पत्ति के दृष्टान्त से समर्थित ही हे । 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता हैः--उभय-दरभ्य-गत णएकत्वन्य से ही द्विस्व 
की उस्पत्ति मान केने में क्या आपत्ति है! इस प्रश्न का उत्तर पसा दिया 
जा सकतादहे :--द्विष्व का ज्ञान एकन्रावस्थित्त अनेक स्यक्ि्योमे भी किसी 
को होता डौर किसी को नहीं। यदि द्विस्व गुण भी, रूपादि की तरह, बुद्धि 
भिन्न-पदाथ-जन्य हो तव तो सर्वो को उस द्विस्व का क्ञान अवश्यमेव होना 
चाहिए था, परन्तु होता नहीं है ` अतः फल-बर से दधिष्व को अ्पेखा-बुद्धि- 
जन्य माना जाता डहै। एवच्च इसके ज्ञान में व्यवस्था की भी उपपत्तिहो 
जाती ह । जिसे उक्त अपेन्ञा बुद्धि होती है उसे द्विव्व का ज्ञान होता हे अन्य 
को नहीं । 

३. इस चण मे किसी ज्ञान की उस्पत्ति नहीं होती हे, नतः अपेक्ता-डुद्धि 
ॐ लिए यह विनश्यत्ता-कार, अर्थात्‌ विनाञ्चाग्यवहित-पूवे-चण, नीं होता हे । 

यौ यह प्रशन सम्भाभ्य है ;--वृत्तीयक्षण मे उस्पन्न बपेा-बुि. से 
इस चतुथ-च्षण मे ९कश्व-विश्चिष्ट-दभ्य के ज्ञान कौ उस्पत्ति क्य नही होती हे, 
क्योकि गुण-ज्ञान के हो जाने प्रर तश्समवायी द्भ्य के ज्ञान कौ उर्पत्ति में 
विलम्ब नहीं होना -चाहिए इसके उत्तर मं यष कहाजा सकताहेः- 
द्विष्व-ज्ञानोस्पत्ति आदि फल के आधार पर एसा नियम बताया जाता हिषढि 
्विसवाचयस्पत्ि-सामभ्री से शमिभूत अपेकता-इुद्धि गुण-विषयक-ज्लान कौ जनिकः 
नष होती हे । अन्यथा निग्न-ङिखित प्रक्रिया हरः; :- . 





| | ------=-~- = = ४ 
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पव्छ म-क्षणः- 
( क ) द्विस्व-गुण की स्थिति, 





प्रथम श्षणः- 

(क ) इन्द्ियार्थं-सन्निकषं, ( ख ) एक्वस्व-क्ञान की उस्प्यमानता । 
द्ितीय-क्षणः- 

( क ) एकत्वत्व-ज्ञानोत्पत्ति, ( ख ) अपेक्ता-बुद्धि की उत्पद्यमानता : 
तृतीय-क्षणः-- 

( क ) भपेक्ञा-बुद्धि ङी उत्पत्ति, ( ख ) एकव्वव्व-ज्ञान की विनश्यत्ता, 
(ग) द्विस्व-गुण की उस्पद्यमानता, (घ) एकत्व-विशिष्ट-दब्य-ज्ञान की 
उस्पद्यमानता । 
चतुथ-क्षणः-- 

( क ) अपेक्ला-बुद्धि की विनश्यत्ता, (ख ) एकष्वस्व-ज्ञान का विनाश, 
(ग) द्विष्व-गुण कौ उत्पत्ति, (घ) एकस्व-विश्िषट-दभ्य-ज्ञान की उस्पत्ति, 
( ङः ) द्विर्वस्व-्ञान की उत्पद्यमानता। 
पव्छम-क्षणः- 

(क ) अपेक्ञा-बुद्धि-विनाश, ( ख ) द्विव्व-गुण-विनश्यत्ता, ( ग ) एकस्व- 
विज्िष्ट-द्रन्य-ज्ञान-विनश्यत्ता, ( घ ) द्विस्वस्व-ज्ञानोस्पत्ति । 
षट्ठ-क्षणः- 

( क ) द्विष्व-गुण-विनाश्, ( ख ) एकस्व-विश्ञिष्ट-द्रभ्य-ज्ञान-विनाश्ञ, 
( ग ) द्विस्वत्व-ज्ञान की स्थिति । 

अव्र हस चण में द्विस्व-गुण का प्रव्यक्तात्मक-ज्ञान उश्पन्न नष्टं हो सङ्गा, 
क्योकि विषय की सत्ता के बिना प्रव्यक्च की उस्पत्ति नहींहो सकती है; ओर 
यही द्विष्व-्ञान-विषयीमूत द्विष्व-गुण तो नष्ट हो चुका है । धतः द्विष्व-गुण के 
विनष्टो जाने के कारण द्विस्व-ज्ञान की तथा द्विष्व शौर ह्विसव-ज्ञान के अभाव 
होने के कारण द्विष्व-विशिष्ट-द्रब्य-ज्ञान की कथमपि उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 
इसीलिए उपयुक्त नियम, अर्थात्‌ द्विष्वादय्पत्ति-सामग्रयभिभूत अपेक्ता-बुद्धि मे 
गुणि-ज्ञानाऽजनकस्व, का स्वीकार किया जाता है । 

द्वितीय प्रश्न यह हे :--तृतीय-षण में उस्पन्न ७पेक्ता-बुद्धि से चतुथं-क्षणमं 
संस्कार की उत्पत्ति होनी चाहिए । एवञ्च पुनः उ पयुक्तं दोष तो बनाही रह 
जाताहे ( इषे स्पष्ट रूपमे समक्षने के लि्‌ पाद्‌.रिष्पणी मे व्गित हण. 
= मे “एकःरव-विशि्ट-दब्य-ज्ञान"' के स्थान मे “संस्कार शब्द्‌ का प्रक्ेप 
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(ख ) द्विष्वव्व-ज्ञान की उध्प्ति,! 
( ग ) अपेन्ञा-बुद्धि की विनश्यत्ता, 
( घ ) द्विध्व-गुण-क्तान की उस्पद्यमानता । 
ष्र-क्षणः- 
( क ) द्विष्वस्व-ज्ञान की विनश्यत्त, 
( ख >) द्विष्व.गुण-ज्ञान की उत्पत्ति, 
( ग >) अपेक्ता-बुद्धि का विनाश्च, 
( घ ) द्विव्व-गुण कौ विनश्यत्ता, 
( ङ ) द्विस्व-गुण-विषिष्ट-द्भ्य-ज्ञान ( द्वे दभ्यं ) की उर्पद्यमानता । 


सप्रम-क्षणः- 
(क ) रे द्रव्ये" हइव्याकारक-ज्ञान की उत्पत्ति, 








करना चाहिए ) । अतः पुनः द्विष्व-ज्ञान की तथा द्विव्व-विश्िष्ट-दरग्य-ज्ञान 
की उपपत्ति नहीं हो पाती हे? इसक उत्तर मे यह समन्षना चाहिए किं केवर 
गुण-विषयक ज्ञान ( प्रकृत-स्थर में अनेक-एकत्व-विषयक-अपेचा-बुद्धि ) में 
संस्कारोष्पादन-सामध्यं नहीं होता हे । अत एव सवत्र द्भ्य केसाथ ही गुण 
का स्मरण होता हे, स्वतन्त्र खूप मे नहीं। एवज मूल-निर्दि्ट द्िस्बोत्पत्ति- 
प्रक्रिया में कोड अनुपपत्ति नहीं रहतीहै। विक्लेष विवरण आकर-म्रन्थो मं 
देखना चाहिए । 


१. सक्चम-क्षण में होने वारे षरे द्रव्ये इस ज्ञान ® द्वारा विजशेषण-ज्ञान- 
विधया कारणी-भूत द्विश्व-ज्ञान की भौर इस द्विष्व-ज्ञान के द्वारा भी विरोषण- 
ज्ञान-विघया कारणी-भृत द्िव्वत्व-ज्ञान की प्रामाणिकता मानी जाती ह । 

विशेषण तथा विशेष्य को नियमतः एक ही ज्ञान का विषय मानना 
उचित नहीं हे । यदि देसा मानं तो सुरभि चन्दनम्‌ इ्यादि प्रत्यत्त-त्ञान 

लौ किक-सन्ञिकषे-जन्य-प्रव्यत्त अभिप्रेत है ज्ञान-लन्तणा अथवा सामान्य. 
लक्षणा से होनेवारा अद्टौकिकं पत्यक नहीं ) की उपपत्ति नहीं हो सङ्गी, 
क्योकि सुरभि का घ्राण से पहले प्रव्यच्च होः जातादै, तदनन्तर चन्द्न-खण्ड 
का चाच्षष-पररयन्त होता है । घ्राण तथा चाद्धुष इन दोना ज्ञानो की समका- 
लिकोर्पत्ति का निरास तो मनो-निरूपण क समय हो चुकादहे। अतः स्पष्टहे 
कि विहोषण तथा चिज्ञेप्य केः नियमतः एक दयान का विषय मानना उचित 
नहीं । "सुरभि चन्दनम्‌, भादि ज्ञानको दो अंशो मे विभक्त करना भी असम्भव 
हे, क्योकि ज्ञान निरंश होतादे। 
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(ख ) द्विस्व-गुण का विनाक्ञ, 

( ग ) द्विष्वश्व-ज्ञान का विनाश, 

( घ ) द्विष्व-गुण-ज्ञान की विनश्यत्ता, 

( ङ ) संस्कार की उस्पद्यमानतता । 
अषटम"क्षणः- 

( क ) संस्कार की उस्पत्तिर, 

( ख `) द्विष्व-गुण-ज्ञान का विनाश्ञ, 

(ग) द्वे दर्ये" ( = द्धौ घटौ आदि) ज्ञान की विनश्यत्ता। 
नवमन्षम.- 

(क) द्र दरभ्ये" ज्ञान का विनाशः । 

यह तो अपेक्ता-ुद्धि के नाश्षसे द्विष्वके नाश की प्रक्रिया का विवरण है। 
इसमे द्विस्व की उत्पत्ति को बतकने के लिषु स्तम-चण तक की ऽप्रक्धिया ही 
भपेचवित हे, तथापि प्रसङ्गात्‌ द्रभ्य-ज्ञान-नाश तक की प्रक्रियाको बताने ङ. 
किए नवम-क्षण-पयन्त-प्रक्रिया का निर्देश किया गया है । 

यदि तु अवयवो मे अवयवि-द्रभ्यारम्भक-विरोधी विभागको उत्पन्न करने 
वालो क्रिया की उत्पत्ति एकत्वत्व-ज्ञान के साथ (= संम-काल) ही कदाचित्‌ हो 
जाय तव नो आश्रय, अर्थात्‌ समवायिं-कारण, के नाश से भी द्विष्व-गुण का 
नाज्ञ हो सकता है । इष प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित ¦ 2 > 





१. अपेन्ता-बुद्धि-खूप निमित्त-कारण के नाह से द्वित्व-गुण का नाच्च हुआ 
हे । निमित्त-कारण ङे नाश से गुण का नाज्ञतो प्रसिद्ध हीह) अतएव मोक्- 
प्राप्त्यवस्था में शरीर-स्वरूप निभित्त-कारण के विनाश्च से अन्तिम तच्व-ज्ञान 
का विनाश होताहे शौर इस तरह मोक्ोपपत्तिमे बाधा नहीं पडती हे । 
द्वे द्भ्य" इस ज्ञान की उस्पत्तिके चण विक्ेषण-विधया कारणीभूत द्विष्व- 
गुण कौ सत्ता की आवश्यकता नहीं होतीदहै-इसके लिष्‌ न्या क 
( प° २८१-२८२ ) तथः उःस्कार ८ ७।२।८ ) देखना चाहिए । 

२. द्रं दभ्ये' इस्याकारक क्ञान से इसकी उत्पत्ति होती डे । 

३. सभी जन्य पदार्थं को विनश् होनाहीडे, ओौर विनाश भो किसी 
कारण से ही व अन्यथा नहीं । प्रकृत स्थल मे द द्रभ्येः इस जन्य-ज्ञान 
काविनाशहोनाहीहे। अतः उसके विनाश का कु कारण अवश्य ही 
चाहिए । संस्कार को छोडकर अन्य किसी कारण की उपटबन्धि नहीं होती हे, 
अतः सस्कारकोदही द्भ द्रष्य" इस ज्ञान के विनाश्च का निमित्त माना जाता 


है । इस जन्य संस्कार का विनाश तो इसके चरम-फल ( चरम-स्मरण ) के 
द्वारा ही माना जातादै। 
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श्रथमक्षणः- 

( क ) पूरव॑.परक्रिया-प्रदशित-प्रकार से इन्द्रिय तथा दो द्वभ्यां के संयोग 
की उस्पत्ति, 

( ख ) र्कस्व-्ञान कौ उत्पद्यमानतः । 


द्वितीय-क्षणः-- 

(क) एकत्व.क्ञान की उध्पत्ति, 

( ख ) अपेकला-बुद्धि कौ उस्पद्यमानता, 

(ग) अवयव्यारभ्भक-संयोग-प्रतिद्रनद्री विभाग के उरपादक क्रिया कं, 
अवयर्वो मे, उश्पत्ति । 
तृतीय-क्षणः- 

( क ) अपेचला-बुद्ध की उस्पत्ति, 

( ख ) पू्वोश्पन्न क्रिया से विभाग की उसर्पत्ति, 

( ग ) द्विश्व-गुण को उत्पद्यमानतता । 
चतुथ-क्षणः-- 

( क ) द्विष्व-गुण की उत्पत्ति, ४ 

( ख ) पूर्वोस्पन्न-विभाग से नवयन्यारम्मक्‌ संयोग क1 नाज्ञ, 

( ग ) द्विश्वश्व-ज्ञान कौ उत्पद्यमानत) । 
पश्चमक्षण-- 

( क ) पूर्वोक्त संयोग-नाश से अवयवि-विनाश्, 

( ख ) द्विस्व-गुण की विनश्यत्ता, 

( ग) द्विश्वस्व-ज्ञान की उस्पत्ति, 

८ घ ) अवेत्त.-बुद्धि की विनश्यता) 
षष्ठ-क्षणः- 

(क) अपेच्ता-वुद्धि-विनाश्, | 

( ख ) द्विस्व-गुण-विनाश्च ।' 


१. इस द्विस्व-विनाश का कारण अपे -बुद्धि-विनाश्च नहीं हो सकता दै, 
क्यो क्कि कारण को कार्योस्पत्ति के पूठ-चणमें वतमान होना दही चादिषु । परन्तु 
यह अयेत्ता-बुद्धि-विनाश तथा द्विस्व-विनाक में पौरवापय्यं नहीं प्रद्युत यौगपद्य 
ही है । अतः दोनो स कायं-कारण-भाव नहीं माना जा सकता । अतः द्विष्व- 
नाश-स्वरूप कायं के उत्पादन मे पूठ-कषण-सम्पन्न द्विसव-खमवायि-कारणीमून- 
द्भ्य-नाशा को ही कारण मानना उचित हे । 
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अथ चेत्‌ देव-योगात्‌ अपेक्ता-जुद्धि की उत्पत्तिकेचणमें ही अवयव्यारम्भक- 
संयोग-प्रति द्वन्द्वी विभाग को उन्न करनेवाली क्रिया की उस्पत्तिषहो जाय तवः 
तो आश्रय तथा अपेचा-बुदधि (-समवायि-कारण तथा निमित्त-कारण) क विनाज्न 
सभी द्वित्व का विना हो सकता हे। इस प्रकिया का विवरण निभ्न- 
लिखित है :- 
प्रथम-क्षमण.- 

(क) इन्द्िय तथा द्विव्वाश्रयत्वेन सम्भाग्यमान दर्यो का सम्बन्ध, 

( ख ) एकस्वत्व ज्ञान की उस्पद्यमानता । 
दितीय-क्षणः- 

( क ) एकव्वत्व-ज्ञान की उर्पत्ति, 

( ख ) भपेक्ता-बुद्धि की उस्पद्यमानता, 

(ग) अदृष्टादि कारण से आरम्भक-संयोग-विरोधी विभाग को उत्पन्न, 
करनेवाली क्रिया क! उस्पद्यमानता । 
तृतीय-श्णः- 

( क ) अपेक्ता-बुद्धि की उत्पत्ति, 

(ख ) विभाग-जनक-क्रिया की उर्पत्ति, 

(ग) एकत्व्व-ज्ञान की विनश्यत्ता। 
चतुथ-क्षण - 

( क ) एकत्व-ज्ञान-विना, 





। इस पर ध्यान देना चाहिए कि षष्ट-क्षणमें द्विष्वके प्रिनष्ट हो जाने 
के कारण द्विस्व-ररिषयक-ज्ञान की अनुसपत्ति तथा द्विष्वज्ञ।नानु्पत्ति एवम्‌ द्विष्व 
गुण-विनाल के कारण द्िष्व-विशिष्ट-दव्य-ज्ञान-- द्वे दभ्ये--की उत्पत्ति नहीं 
होने से इष प्रक्रिया का उपयोग कु नहीं हे, कयो द्विष्वोष्पत्ति का प्रयोजन 
केवल द्विश्व-विशिष्ट-द्रभ्य-क्तान का उत्पादन हीं है । एवच्च यदि द्विस्व-धुण, उप- 
युक्त प्रकार से, द्विष्व-दिकि्ट-्ञान का उस्पादन नही करता है तो उसकी 
उत्पत्ति से क्या रभिहो सकता है १ तथापि वस्तुस्थिति यही है इसलिए इस 
प्रक्रिया कामी विवरण किया गथा) अत्त प्व न्याय-कन्दलीमें भी काः 
गया है :- 


५ 


भत्र यद्यपि द्वे द्रध्ये इत्ति ज्ञानमक्स्वेव प्रणष्टस्य द्विस्वस्योस्पस्या न 
किञ्चित्‌ भ्रयोजनम्‌, तथ।ऽपि कारण-घसामभ्यं-मावी कार्योस्पादो न प्रयोजनाऽपेन्नः 
इति तदुर्पत्ति-चिन्ता कृता--न्या० क०, प्र° २८६ । 





क चा 7 ॥ 
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( ख ) द्विस्व-गुण की उत्पत्ति, 

( ग ) बिभागोर्पत्ति । 
पचम -क्षणः- 

( क ) भवयवन्यारम्भक-संयोग-विनाश, 

(ख) द्वि्वस्व-ज्ञानोर्पत्ति, 

( ग ) अपेक्ता-बुद्धि की विनश्यत्ता, 

( घ ) इविस्व-ज्ञान की उस्पद्यमानता । 
षद्ठ-क्षणः- 

( क ) अवयवि-द््‌भ्य-नान्ञ, 

( ख ) अपेङा-बुद्धि-नाज, 

(ग) द्विष्व-गुण की विनश्यत्ता, 

( घ) द्विस्व-गुण-ज्ञान कौ उत्पत्ति, 

(ङ) द्विष्व-विक्िष्ट-द्भ्य-क्तान--दवे दरभ्ये--की उत्पद्यमानता । 


सप्रम-श्रणः- 
( क ) द्विस्व-नाक्ञ,! 
(ख) दे द्रष्ये इस ज्ञान की उत्पत्ति, 
(ग ) संस्कार की उसपद्यमानता, 
( च ) द्विव्व-गुण-ज्ञान की विरश्यत्ता । 


अष्टम-क्षणः- 
( क ) द्विष्व-गुण-ज्ञान का विनाश, 


१. उपर्युक्त दोनो नाश प्रक्रियाओं से अपेत्ता-बुद्धि-नाश तथा समवायि- 
करण.नाद्ल इन दोने। में द्विष्व-गुण-नाश्ा-सामध्यं की प्रतिपत्तिहो चुकी है । अत 
एव यह जो द्वि्व-नाश इभ है उत षष्ठ-त्तण मे उस्पन्न आश्रय-( = समवायि 
कारण ) विनाक्ञा तथा अपेक्ञा-बुद्धि-चिनाश, दोनो से ही जन्य माना जाता ह । 
इसी अभिप्राय से प्राचीन आचार्यो का कथन हि ४ 

यद्‌ स्वपेच्ता-बुद्धि-सम-कारमेकरवाऽऽधारावयवे कमं चिन्स्यते तदोमय- 
विनाकशादपि गुणस्य विनाशः सम्भवतीति ज्ञेयम्‌-व्योम०, ० ४६७; 

कस-सम-कारम्पेक्ता-बुद्धि-चिन्तनादु माभ्यासपीति दषटम्यम्‌--किर०, 
पु २०५; 

यद्‌] तु द्विस्वाधारावयव-कमपिक्ता-बुद्धेयोंगपद्यम्‌ तदा द्वाभ्याम्‌ = ाश्रय- 
नाज्ञाऽपे्ताबुद्धि-नाज्ञाभ्यां द्विस्व-नाशः- उपस्कार ७।२।८ । 


८ बै° द° 
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( ख ) संस्कार की उत्पत्ति, 
(ग) दरे दरभ्ये' इस ज्ञान की विनश्यत्ता। 


मवम-क्षणः- 

(क) द्भ दभ्ये' इस ज्ञान का नाज्ञः। 

हस प्रक्रिया में वणित्त द्विष्वोष्पत्ति आश्रय-नाश्च-नाश्य-प्रक्रिया को निरथंक 
द्विस्वोस्पत्ति से भिन्न हे, क्योकि यह द्रे दभ्ये" इस ज्ञान की उ्पत्ति, जो 
द्विस्वोर्पत्ति का प्रयोजन है, लिद्ध हो जाती है। 

उपयुक्त विवरणो में एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान क! जो विरेध (= नान्न ) 
बतराया गया है वह विरोध वध्य-घातक-पच्च ऊ अनुसार समन्षना चाहिर्‌; 
अर्थात्‌ पूवण में नाशशू-ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर उसके अञ्यबहितो- 
ततर-चण मे नाशक-ज्ञान से पूवं मे उत्पन्न न्ञान का नाश होत। 
ह । सहानवस्थान-स्वरूप-विरोध-पक्त मे तो अनुपपत्ति प्रशस्तपाद 
भाष्य मे बतलाईं गहे! यद्यपि कधं लोग प्रशस्त-पाद्‌ के “न, आशूत्पत्तेः? 
शादि पंक्ति का अथं सहानवस्थान-पक्च के समर्थने लगाते है तथापि भ्योभ- 
वती तथा किरणावषटी की व्याख्या के अनुसार इसका भाशय कु भिन्न 
ही निकलता ह । शङ्कर मिश्र ने भी उपस्कारः मेँ ‡'हयच्च प्रकिया ज्ञान- 
योबध्यघातक-पह्ते परमुपप्यते, स एव च पत्तः प्रामाणिकः, कहकर उ्पोम- 
वती आदिकाही समथन क्रियादे। इस पक्तिकी पूथ॑-पीठिका भ्योमवती 
मे छधिक स्पष्टहे । हस दृष्टि से प्रशस्त-पाद्‌ क “न, जाशूसपत्तःः कथन के 
पूवं भौर “तस्माद्भिषमोऽयसुपन्यासः”* से उत्तर "अनु परम्मान्नेयमभ्प्रक्छियेति 
चेत्‌ १ इव्याकारक भथं को अभिभ्यक्त करनेवारा कोड छोटा सा वाक्य होना 
चाहिर्‌ था, जो प्रायशः “न, आशरुःपत्तेः की कन्दली की अस्पष्टता के 
कारण लु हो गया सा प्रतीत होताहे। परन्तु आश्चयं है कि किरणावली 
संस्करण तथा व्योमवती-संस्करण भी इस पाठ का निर्देश मृरुमें नही करता 
हे । अथवा यथा-कथन्चित्‌ “गुण-बुद्धि-सम-कारमपेचा-बुद्धि-विनाशात्‌ द्विष्व- 
विनाशे तदपेक्षस्य द्वे दभ्ये इति दभ्य-्ञानस्याचुरपत्ति-प्रसङ्गः"^+ का ही ब्यव- 


१. पूव-्षणोर्पन्न संस्कार से इसका नाश्च होता है जौर संसार का 
चरम-स्मरण से, जैसा पहर बतलाया जा चुका है । 

२. प० छण संभ, पृ० २८७-२९० | 

३. उपण० ७।२।८ । 


४. प० ध >; पर २९० । 
५. पर धर संर, पर० २८७ 
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हित-सम्बन्ध “न, आशर्पत्ते, के साथ जोदकर किसी तरह व्योमवती जादि 
की उपपत्ति हो सकती है । परन्तु इस द्वितीय करप की क्िंलष्टता कुं खटकती 
तो अवश्य ही हे । अस्तु ! इस दिषय का विरोष विचार विद्धानो & ऊपर ही 
छोड दिया जाता है । 
(६) परिमाण 

मान के स्य वहार ॐ कारणी-भूत गुण को परिमाण कहा जाता हे। इसके 
चार प्रकार द्ैः--अणु ( 1170४1८}, महत्‌ ( 10व्तापण ), हस्व (81101) 
तथा दीर्घं ( 1.08 } । अणु-परिमाण भी दो तरह का होता हः-- निस्य तथा 
अनिस्य । नित्य अणु-परिमाण परमाणु तथा! मन मे समदेत होता ह! अनिस्य 
अणु-परिमाण केवल द्वयणुक मे रहता दे, अन्यन्न नह । यद्यपि रोक-व्यवदहार 
म यह कहा जाताहे कि यह घटर उस घटसे अणु दै तथापि यह ञ्यवहर 
ौण ह । अतएव उसी (८ अण-परिमाणवस्वेन प्रतीयमान ) घट के विषय . 
यह भी प्रतीति होती है कि वह एक तीसरे घटसे बद़ाहे। अतः यह सिद्ध 
हि कि अनित्य अणु-परिमाण केवर दुभ्यणक से समवेत है अन्यत्र नहीं । यही 
गौण-ब्यवहार प्रव्यक्त भण-परिमाण की सत्ता का अनुमापक मी होत। ह ।९ 
इसी प्रकार महत्‌ परिमाण मो दो प्रकारका है -- निस्य तथा अनित्य । नि्य 
महस्परिमाण आकाज्ञ, कार, दिक्‌ तथा जात्मा मे रहता है। इसी निच्य 
महस्परिमाण को परम-महव्‌-परिमाण भी कषा जाता हे । अनित्य महत्‌ 
परिमाण त्यणुकादि काय-दरभ्यो में रहता हे । 

हृस्व तथा दीर्घं परिमाणो के विषय मेँ दो मत हे :- 

(4) इष्व तथा दीं परिमाण अनिष्य ही होते है । 

(२) भणु तथा महत्‌ की तरह इनके भी नित्य तथा अनिध्य प्रकार 


होते है । 


प्रथम पच्च का प्रतिपादन व्योमक्षिवाचायं ने किया हे :--“परमाणनां 
प्रिमण्डदस्वान्न हस्वस्वम्‌ , भाकाशादेष्या पकत्वाच्च न दीघंस्वम्‌ ४ ।” 

दवितीय-प्च का समर्थन किरणावली मे किया गया हे :--^“एते निष्ये 
= ~ ~ 


१, चै० सू० ७।१।२०, २३ ) 

२. वे० सू° ७।१।११। 

३. वै° सू° ७।१।२१। 

४, ष्योमवती, प° ४७४; प्रशस्तपाद ने भी स्पष्टतः अनिष्यदही माना हे, 
चरन्तु उद्यनाचायं इनकी उक्ति को उपरक्षण मानने के प्म है। 

५, किरणावली, प° ४६६ (प्‌० सो० ); उपस्कार यै भी यही मत 
दे--७।१।१७ । 
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न स्त इति केचित्‌ , तदसत्‌ ; यथा हि महश्वं प्रकृष्यमाणं परां काष्ठा प्रार्नोति 
तथा दीघेस्वमपि प्राप्नुयात्‌ । यथा चाण॒स्वमपकरष्यमाणम्‌ परं काषठा्प्राप्नोति 
तथा हस्वत्वमपि, उपपत्तेरभयन्र तुर्यरवात्‌" “`तथा च परम-दीरधस्व-परम-हस्वस्वे 
परम-महस्व-पर माणस्वेकार्थ-समवेते इति हृद्यम्‌” । 

न्याय-कन्दुछी-कार ने दोनो मतां को, विना किसी आलोचना के, प्रस्तुत 
क्ियाहे 1 

उपयुक्तं दोनो मर्तो में द्वितीय मत ही सृत्र-कार.सम्मत प्रतीत होता ह, 
क्योकि सूत्रपाठ मे, उपस्कार के अनुसार, “एतेन दीर्घस्व-हुस्वष्वे भ्याख्याते?, 
““निस्येषु निष्यम्‌'” “'अनिस्येषु अनिष्यम्‌"” इन तीन सश्र की उपर्न्धि होती 
है जिससे द्वितीय मतकोही बल मिलता है। यदि उपर्कार-सम्मत सूत्रपाठ 
सन्दिग्ध माना ज्ञाय तब भी ““एतेन- स्वष्वदीर्घष्वे व्याख्याते” सूत्र, जो सभी ` 
भ्याख्याओं में प्रायश्चः उपलब्ध हे तथा जिससे दीघष्द तथा हस्वस्व मनै भी 
महस्व तथा जणुत्व का सादृश्य बतलाया जाता हे, भी द्वितीय पच्च मेही 
नि विचिकिर्सरूप मे पयंवसन्न होता है । 

इस प्रकार, यह सिद्ध हे कि परमाणु तथा परम.हस्व, अणुः तथा हस्व, . 
महत्‌ तथा दीधं ओर परममहत्‌ एवम्‌ परम-दीर्घं समामाधिकरण परिमाण हे । 
इसी से यह भी स्पष्टहिक्रि महस्परिमाणाश्नय दण्डादि-पदा्थं मजो हस्वस्व का 
व्यवहार है वह गौगदहै प्रधान नहीं, क्योकि परस्पर-विर्द हस्व तथा दीर्घं का 
ख्य समानाधिकरण्य सम्भाग्य नहींहे। 

हस्व तथा जणु एवम्‌ दीघं भौर महत्‌-परिमाण मे नियत-सामानाधिकरण्य 
होने पर भी भभेद नहीं मानाजा सकता अपितु मेद ही, भ्यवहार-बल से, 
सिद्ध होता है । अतएव प्रशञस्त-पाद का कथन है : -- 

““तत्राऽस्ति महस्व-दी घश्योः परस्परतो उ विशेषः, महष्सु दीर्घमानीयताम्‌ , 
दीर्घेषु च महदानीयताम्‌ इति विश्िष्ट-ञ्यवहा र-द्श॑नात्‌ इति । अणुत्व-हस्व- 
स्वयोस्तु परस्परतो विशेषः तदिन प्रव्यच्ः ( अस्मदादीनान्तु भाक्तयोरणुर्व- 
ह स्वस्वयोभदे तन्मुख्ययोरपि मेद्‌।ऽनुमानम्‌ ) इति ।” 


जन्य-परिमाण की उत्पत्ति 
अनित्य परिमाण मे अणु-परिमाण की उत्पत्ति संख्या से ओौर महत्व की 
`स | संख्या, परिमाण तथा प्रचय से, होती है । 


~~ - -~ = द ~ 


१. न्या० क०, पर० ३२०-३२१।। 
२. हस प्रकरण में सवत्र अणु आदि ङब्द्‌ के प्रयोग मे भाव-प्रधान-निर्देश 
दै, अतः परिमाणार्थं अणु जदि ङब्द्‌ क] अर्धं अणुर्व आदि समक्षना चाहिए । 


३. प्र° पा० भा०, एर° ३३०-३३३। 
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( क ) संख्या से परिमाण की उत्पत्तिः- 

यह तो प्रस्यक्च सिद्ध है करि महत्‌-परिमाण से युक्त दो कपा से रन्ध 
चटका परिमाण नहत्‌ होने पर भी कपाल के परिमाण से उच्ृष् होता डे । इसी 
प्रकार, महस्परिमाण-सम्पन्च अनेक काष्ट-खण्ड से निर्मित शय्या आदि पदाथं का 
महश्परिमाण अवयवो के महत्‌-परिभाण से उच्ृष्ट होता है । अतः यह सिद्ध दहे 
किं परिमाण स्व-सजातीय उसटृषट परिमाण का उष्पाद्क होता है । अब द्वथणुक 
ॐ अणु-परिमाण की उस्पत्ति का प्रश्न ! हे । यदौ यदि द्वयणुक के समवायि. 
कारण परमाणु में रहनेवारे परमाणु-परिमाण को ही द्ववणुक-गत परिमाण का 
त्रयोजक मान लिया जाय तब तो पूर्वोक्त नियम के अनुसार परमाणु-परिमाण 
से आरग्ध द्रथणुक-निष्ठ जन्य परिमाण को परमाणुतर होना चाहिए, ओर इस 
तरह ( परमाणु-निष्ठ ) परमाणु परिमाण का परमस्व ही नष्ट हो जायगा । एवम्‌ 
परमाण-तर परिमाण की प्रसिद्धि भी नहीं है । अतः द्वथणुक के प्राप्राणिक अणु 
परिमाण की उपपत्ति के किए परमाणु-द्वय मने ईश्वर की अपेन्ञा-बुद्धि से जन्य 
द्विस्व-संख्या से ही द्वयणुक के परिमाण कौ उर्पत्ति माननी चाहिषए्‌ । इसी तरह 
द्वथण॒क में वर्तमान हस्वस्व की उस्पत्ति भी संख्या से ही माननी चाहिषए्‌ । 

इस प्रकार, भ्यणुक का महत्‌-परिमाण भी उसके उपादान-भूत तीन 
द्रथणुको से ईश्वरीय पेचवा-इुद्धि से उत्पन्न श्रिस्व संख्या से ही उत्पन्न होता दे, 
क्योकि महत-परिमाण के तीन ही कारण होते हैः--कारण-महस्व, कारण-बहुर्व 
तथा प्रचय । प्रक्रत में ध्यणक के समवायि-कारण द्रयणुक मे महर्व नदीं होने 
चे प्रथम-करप की भाश्ञा ही नहीं है । दूष्यण॒क-त्रय-संयोग मं रोथिक्य नहीं 
रहने के कारण प्रचय के आधार पर भी निर्वाह नहींहोता हे । अतः परिशेषात्‌ 
इयणुक-त्रय-निष्ट त्रिरव-संख्या को ही त्यणुक के महस्व का प्रयोजक माना 
जाता हे । ऽथणुक के दीरघैष्व की भी यही स्थिति समन्चनी चाहिए । 


(ख ) परिमाण से परिमाण की उत्पत्तिः-- 


परिम।णग-जन्य महष्वरिमाणवाछे द्रभ्योके दो रूप हैः- 

(क) दो मह्परिमाणवाङे भवयर्यो से आरन्धः 

(ख) दो से अधिक महष्परिमाणवाछे द्भ्यो से रन्ध । 

दो महस्परिमाणवारे अवयवो से आरब्ध अवयवी भी दो प्रकारकंहो 
सकते ईैः- 

( ५ ) समान-परिमाणवाह्के दो जवयवो से आरञ्ध अवयवी; 

(२) जसमान-परिमाणवाके दो अवयवो से जारन्च अवयवी । 

यद्यपि दोनो भेदौ मे अवयर्वो का परिमाण सजातीय है तथापि 
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तर तम-भाव की हृष्ट से साभ्य-वेषभ्य का स्वीकार किया गया है । यमी 
भवयर्वो के संयोग में प्रचय तथा प्रचयाभाव के आधार पर इर्‌ अ्रकार-मेदोंका 
संकेत प्रकरणान्त मे किया जायगा । उपयु दोर्नो हौ वर्गा के अवयवी का 
परिमाण ( यदि अवयव-संयोग प्रचय नह्ींहो तो 9) अवयव-गत महष्परिमाण- 
मात्र-जन्य है । 

अनेक महद्वयवारञध दम्य के नि्न-छिखि्त प्रकार हो सकते ईँ :- 

( १ ) असमान-परिमाण सम-संख्यक अवयवो से आरज्धः; 

(२) समान-परिमाण असम-संख्यक अवयवो से आरञ्ध; 

(३) समान-परिमाण सम-संख्यक अवयवो से आरञ्ध; 

( ४ ) असमान-परिमाण असम-संख्यक अवयवो से जआरन्ध । 

इनमें प्रथम वगं के अवयव-दरभ्यो का महत्परिमाण केवल अवयव-निष्ठ 
परिमाण से ही उत्पन्न होतादहै न कि संख्या से, क्योकि संख्या म साम्य रहनेपर 
भी दस बड़े-बड़े पर्ञासे बनी इई पुस्तक तथा दस छोटे-छोटे प्रों से बनी इदं 
इस्तक के परिमाण मेँ तारतम्य स्फुट है । अतः संख्या को इसका कारण नहीं 
मानाजा सकताहि। दूरे वगं के अवयवीके परिमाण ऊ विषय सन दो 


मत हैः- 


(अ) वेशेषिकाचार्यो का कहनाहै कि यहं परिमाण तथा संख्या दोनों 
ही कारण है, अतएव समान-परिमाणवारे दस तन्तुओं से आरन्ध परे 
परिमाण में तथा तत्समान-परि माणवा २० तन्तुं से आरञ्ध पट ड परिमाण 
मे प्रध्यच्च तारतम्ब उपपन्न! होता हे। 

( भा) भन्यखोगों का कहना है कि ष्यह परिमाण केवर संख्यासे ही 

जन्य हे परिमाणसे नही, क्योकि परिमाण के समान होने के कारण उसे 
उपयु पट-द्य के प्रस्य च-सिद्ध परिमाण-तारतम्य का उत्पादक नहीं मानाजा 
सकता । 

तीसरे वगं के अवयवि-द्रभ्यो के परिमाण ढे विषय मे-मी दो मत है :- 

( अ ) अन्यत्र अवदत-सामध्यं होने के कारण संख्या तथा परिभाण 
दोनों ही इसके प्रयोजक होते ड; 

(भा) केवर परिमाण ही > इसका प्रयोजक होता दै, क्योकि सजातीय 

१. न्या° कण, ए० ३२५, ग्योम०, पू० ४७७; किंर०, प° ६६९९, उपर 
७।१।८-९ । 

२. हरिदासी इत्ति--न्या० कु° ५।१ । 

र. न्या० क०, प° ३२५, भ्योम०, पृण ४७०, किर० पृ० ६६९। 

9. न्या० क०, प०२२५। 
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कारण से कार्यं की उस्पत्ति हो जाने पर विज्ञातीयकारण की कल्पना करने की 
कोई बात ही नहीं उठती है। 

द्वितीय तथा तृतीय प्रकारो की स्थिति के अवलोकन से ही चतुथं प्रकार 
की स्थिति स्पष्ट है । अतः इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया जा रहा हे । सङ्कीणं 
स्थितियों काभी इस दृष्टि से महत्व' नहीं हे । 

(ग) प्रचयसे परिमाण की उत्पत्तिः-- 

प्रचय शब्द्‌ कार्थं शङ्कर मिश्च ने निम्न-ङ्खित प्रकार से क्रिया हैः- 

“"व्रचयश्च आरम्भकः संयोगः, स च स्वाऽभिमुख-किञ्चिद्वयवाऽसयुक्तव्दे. 
सति भ्वाऽभिमुख-किच्चिदवयव-संयोग-लच्णः ।" 

दिनकरी मेऽ प्रचयके दो लक्षण दिष्‌ गण्‌ हे, जिनमें एक लुच्ण निम्न 
लिखित हे ~ 

“भूयो ऽवयवाऽवश्छेदेन अवयवान्तराऽसंयो गिन्यवयवे वत्तमानः संयोगः 
प्रचयः }\ 

महस्परिमाणवाले दो भवयवों से भारन्ध तुल-पिण्ड (= द्वि-तूकक ) में 
जो महश्व है वह प्रचय-जन्य हे, क्योकि महस्व-प्रयोजक तीन कार्णामे एक 
कारण- आ1रम्भकावयव-बहुरव-- ता हि ही नही ( अपि तु द्विष्व ह ), दूसरा 
कारण, अव्रयव-महस्व, यद्यपि वक्तंमान है तथापि केवर उससे द्वि-तूलक के 
 महश्व की उत्पत्ति नही हो सकती हे, क्योकि द्वि-तूल्क कं महस्व के उरपादन 
मे उसङे अवयव का महश्व प्रचय-सापेक्त है । प्रचय-सावेच्च का तार्पयं यह 
हे किएक एकसेरकेदो टौह-रूण्डों से निर्मित रौह-पिण्ड का परिमाण एक 
एक सेरङे दो तृक से निर्मित द्वि-तूलक के परिमाण से अवश्य ही अपहृष्ट 
होगा । अत्र यदि अवयव-महस्व को ही द्वि-तूकक क महत्व का प्रयोजक माना 
ज्ञाय तव तो प्रचित-अवयव-दरयारञ्घ द्वि-तूखकं तथा अ-प्रचित-अवयव-दर वारञ्ध 
डौह-पिण्ड के परिमाण में प्रस्य्-सिद्ध तारतम्य की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योकि, गुरुव के दोन।-- एक-एक सेर क हौह-ण्ड से आरन्ध लौह-पिषण्ड 
तथा एक-एक सेर के तृक से निमित द्वि-वृलक-- मे समान होने से जब 
अवयवादि-साभ्य सिद्ध है तव का्ं-वेषभ्य में क्या प्रयोजक होगा ! 

अतः प्रश्यच्च-सिद्ध तारतम्य की उपपत्ति के लिए अवयव-महत्व की 





१, परिमाण की उपयुक्त स्थिति दो वर्यो के उपर तुलनाध्मक विचार 
करने से स्पष्ट होती हे । 

२. उप० ७।१।९ । 

३. दिन ०, प° ७०८-७१० । 


१९२० वेशोषिक दशेन : एक अध्ययन 


स्वातन्त्येण कारणता की उपेन्ञा कर अवयवी ८ = द्वि"तूलक ) के महत्व के 
प्रति प्रचय-सापेच्त महर्व की कारणता सिद्ध होती हे । परिमाण क श्रसङ्ग मे संक्ेप 
मे यष समक्षना चहिए ङ्कि प्रचित-महावयव-दरयारञ्ध जवयवी का परिमा महर्व 
तथा प्रचय से; प्रचितानेक-महाऽवयवारन्ध अवयवी का परिमाण संख्या, 
महस्व तया प्रच्य से; प्रचिताऽनेक-महावयदारग्ध द्भ्य छा परिमाण सख्या, 
तथा परिमाण से अ-प्रचित-महाऽवयवद्वयारग्ध द्भ्य का परिमाण परिमाणसे; 
ओर अणु-परिमाणवदनेक-दभ्यारञ्ध द्भ्य का परिमाण संख्या-माच्र कते आरञ्ध 
होता हे । यह तो दीघ एवम्‌ महश्परिमाण के विषय ते है । अणु-परिमाग तथा 
इस्व-परिमाण तो सर्वदेव संख्या -जन्य ही होते ईै। 


परिमाण का नाश 


सभौ प्रकार के जन्य परिमाण अपने-अपने समवायि-कारण कै नाह से 
ही नष्ट होते है । यद्यि किसी भी अवयवि-दन्य से दसपच परमाण्वादवि ॐ 
विश्लेष या संयोग से अवयवी के नाश के बिना भी परिमाण-नाश् का प्रति- 
भास होता है तथापि विचार करने पर वरह भौ अवयवि-नाज्ञ सिद्ध हीदहे। 
यदि परमाणु का विश्लेष होगा तो द्वथणुक का नाश तो मानना ही होगा 
ओर द्वथणुक-नाश से ध्यणुक का नाक्न भी होगा ही; इस प्रकार प्रे अवयवी 
के नाक का भनुसान होता है । यहा यह सन्देह होता ह कि यदि देवदत्त के 
शरीर मे उपचय अथवा अपचय होने के समय असमवायि-कारणीभूत संयोग 
के नाशासे शरीर का नाश हो जाता है तब तो उस समय देवदत्त क हरीर 
के उपादान परमाणु्नों को विश्वङ्खुलित हो जाना चाहिए, परन्तु होते तो न्ह, 
क्योकि यदि समौ परमाणु विश्ङ्खलित होते तो अवश्य ही शरीर का प्रत्य नहीं 
होता, परन्तु अपचयो पचय के समय भी शरीर क प्रव्यच्च होता ही ह । ६स्के 
समाधान के लिप्‌ यह कषा जा सकताहै कि अवयवी का नाश तो युक्ति- 
युक्त होने से अवश्य ही होगा, परन्तु आरम्भक परमाणु देवदत्त की आत्मा ढे 
दृष्ट के बर से इतने विक्ीणं नहीं हो पाते जिससे उश्के शरीर ॐ नाशा 
का प्रष्यच्च हो सके । उप्चयाऽपचय के समय उत्करे शरीर का प्रस्य तो 
नहं होता हे, परन्तु नाश-पुनरूपाद के मभ्य मे जो कुठ चरणां का भ्यवधान 
होता है वह इतना सुषम होता है कि उसका ज्ञान नहं हो पाता ह; अत एव 
यह प्रतिभास होता है कि देवदत्त के शरीर का सर्वदा ( उपचयादिकार मे 
भी ) प्रस्यक्च होता है, परन्तु वस्तु-स्थिति रेसी नही है । पूवं-शरीरान्तरोष्पाद्‌ 
में चण-प्रक्रिया तो पाक-प्रक्छिया के समान ही) 'तेदवेदं शरीरम्‌" यह प्रव्य- 
भिक्ञान भी प्रवाहादि की तरह सादश्य-मूकक है न कि स्पैय॑-प्रसाधक । 


पकम अध्याय १२१ 


( ७ ) प्रुथक्त्व 


(चटार्पटः पथक्‌" इस्यादि प्रतीतिर्थो के कारणीभूत गुण को प्रथक्तव कहा 
ज्ञाता हे । यह पृथक्स्व अन्योन्याभाव से गतां नहीं हो सकता हे, क्योकि 
अन्योन्याऽभाव के प्रतियोगी तथा अनुयोगी से प्रथमा-विभक्ति होती है जबकि 
पृथक्रव के प्रतियोगी से पञ्चमी विभक्ति होती ह । विकेष-विचार आकर-' अन्धो 


नन देखना चाहिए । 


यह पृथकरव एक-पृथकस्व द्वि-एयक्सव जदि भेद ते अनेक-विध होता हे । 
दवि-प्रथक्सव शादि की व्यवस्था द्विष्व-संख्या के समान ही (भ्पेाबुद्धि-ददम्‌ 
एक-पृथक्‌ इदमेक-पथक्‌ इध्याकारक एक बुद्धि- से उप्पत्ति ल्ौर भवेचा-बुद्धि कं 
नाच से, कदाचित्‌ आश्रय-नाक्च से एवम्‌ कदाचित्‌ आश्रय तथा अपेक्षाबुद्धि, 
दोन के नाश्षसे नाश्य ) समक्षनी चाहिए । परन्तु संख्या मे आओौर पूथक्टव 
मने एक अन्तर हैः-- संख्याम संख्या्व ज्ञाति भी है भौर र्कस्वस्वादि 
अपर सामान्य भी ।. परन्तु पृथक्त्व मे डेव पृथकस्वस्व-जाति हे ओर | 
एक-पृथक्स्वस्व आदि अपर जाति नहीं मानी जाती है । इसका कारण यह दै 
कि प्रथक्ट्व मे स्व-समवायि-कारण-समवेत संख्या विक्ञेषण होती है, जेसा 
"इदमेक पृथक्‌, ' द्वे एथक्‌' इस्यादि ्थवहारसे ही स्पष्ट है। एवच्च स्व-समवायि- 
समवेत-संख्या-स्वरूप विशोषण से हौ एक-पदाथ-निष्ट प्रथक्स्व तथा द्वि-पदाथ- 
निष्ठ द्वि-परथक्स्व आदि मं विक्ञेष-प्रतिपत्ति हो जाने से पुनः एक-एूथकेध्व तथा 
द्वि-पथक्ष्व आदिमे परस्पर-विज्ञेष-प्रति पत्ति के निमित्त ही अवान्तर ज।ति- 
एक-पृथकस्वस्व, द्वि-एथकस्वर्व आदि-- की करपना व्यथं हे । यद मत तो ^“एता- 
वास्तु विक्ेषः--एकश्वादि वदेकप्रथक्स्वादिष्वपर-सामान्यामावः; संख्यया तु 
विश्चिष्यते, तद्विश्िष्ट-भ्यवहार-दञ नात्‌, इस परहास्त-पादाचायं के कथनकी 
उ्याद्या करते समय न्याय-ग्कन्दरी त्तथा ञ्योभवती मे बतखाया गया 
है । परन्तु उद्यनाचायं के अनुसार, उप्यक्त वचन पृथक्स्व मे षएुकस्वस्वादि- 
सामान्य की सत्ता का प्रतिपेधक्‌ ह, पएवे-प्थकस्वादि-निष्ठ सःमान्य का 
नहीं । अतः एक-पुथक्स्वर्व आदि अपर-सामान्य को मानना ही 





१. किर०, पृ० २१८-२१९ ( किरणावली के स्पष्टीकरण षके लिए प्रङाज्ञ, 
पू० ४७१-४७३ तथा रस-सार, प° ६५.६० द्र्टभ्य ह); सुक्ता० का० ११४; 
उपस्कार ७।२।२; विन्रत्ति, ७।२।२; न्या० री° प° ३१८३५७२ । 

२. न्या० कण, पु० २१४ ॥ 

३. ष्योम०, पृ०४८२। 


१९२ वेशेषिक दशन : एक अभ्ययन 


चाहिए । विशेष विवरण “किरणावली, हीं देखना चाहिष्‌ । 
(८ ) संयोग 

“हद मनेन संयुक्तम्‌” इर्यादि म्यवहार का कारण जो गुण हि वही संयोगः 
हे । यह संयोग द्भ्य की उत्पत्ति मे निरपेक्ष रूपसे ओर गुण तथा कमंकी 
उर्पत्ति मे सपेच्ठ रूप से कारण होता है । भ्योमकिव क "मतानुसारं निरपेच 
का अथंहे स्व ( = संयोग ) ॐ उत्तर-भावी कारण की अपेच्ला से रहित, परन्तु 
श्रीधराचायं- तथा उदयनाचार्यः ढ़ अनुसार इसका अथं हे;ः--कायं के समवा- 
यि-कारण तथा निमित्त-कारण से अतिरिक्त“ तेष्व को भपेष्ठा से रहित । 
भ्योमश्शिव के मत की उपे्ठा मेहतु यष्है कि यदि निरपेच्च शब्द्‌ का भर्थ 
स्वोत्तरभावि-कारणाऽनपेकधिस्व किया जाय तब तो सपे्ठ का अर्थं होगा 
स्वोत्तर-भावि-कारणपेदित्व ( जेसा ष्योमशिव ने जिया भो हे ), जो उपपत्ति- 
युक्त अथं नहीं हो सकता दै । सापेक्च शब्द्‌ फ भ्योमलिवोक अथ मे अनुपपत्ति 
किरणावली मे “यथा, पाकजेष्वम्नि-संयोग भौष्ण्यस्‌ , न च तेनाऽसौ जन्यते” 
इष्यादि वाक्यो द्वारा वतरा गहं हे, जिसकी स्पष्ट प्रतिपत्ति भटर वादीन्द्र छे 
निभ्न-ङ्खित वचने होती है:ः- 

पाकजारम्भे वद्धि-संयोगापेक्तणी यस्य उष्ण-स्पश्चंस्य, महस्वाऽऽरम्मे 
भशियिल-संयोगाऽपेक्षणीय-सवाश्रयावयव-पक्षियिल संयोगस्य, कमारिम्मे अभि- 
बात-नोद्नाऽपेक्षणीय -स्पदं-वेगादेश्च पर-“भावित्वाऽमावात्‌ । 


१. किर०, प० ४७६ ( इसकी स्प ष्याख्या के छिषए देखिए :--रस-सार, 
पू० ७१) । 

२. ष्योम०, परऽ ४८६। 

२३. न्या० कण, प° ३३७। 

४. किर ०, प° ४७७ ( ए० सो° ) । 

५ वस्तुतः य्ह निरपेकशब्द्‌ का अथं करना चाहिए :--स्वाजनक-विजा- 
तीय-तत्वाऽनपेचत्व-विशिष्ट; क्योकि अनेक-दृभ्य-स्योगो से उस्पद्यमान भवयवी 
के अवयवो का उत्तरोत्तर संयोग पूव॑-पू्-संयोग की भवेचा रखत। हे । भतः पूर्व 
पूव-संयोग-सापेक्तत्व को निरपेचस्व-कोटि मे समाविष्ट करने ॐ ठिए्‌ उपयुक्त 
अथं करना चाहिरए्‌ । 

६. किर ०, प° ४७८ । 


७. रस ०, प° ७२। ; 
<, यद्यपि सुद्रित-पुस्तक मे ^परम-भाविस्वाऽभावात्‌” पाठ है तथापि अथ 
व दृष्टि से मेने यर्हौ “पर-भाविष्वाभावाव्‌, पार प्रस्तुत किया है । 





पक्वम अध्याय १२३ 


तार्पयं इतना ही हे §ि व्योम्िवाचायं के अनुसार, “गुणकर्माऽरम्मे एवः 
सापे: संयगः', का सिद्धान्त है जब कि श्रीधराच्वायं, उद्यनाचायं आदि के 
भनु सार, ““गुण-कर्मारम्मे सापेख एव” माना जाता है। 

द्भ्यारम्भ में संयोग का निरपेच्चष्व तथा गुण-कमारिम्भ मं सापेत्व का 
विवरण इस भकार है :- 
(क ) द्रव्यारम्भ में निरपेक्षत्व :- 

जेसेः-- घट के भारभ्भ सें कपाल-द्वय-संयोग स्वाजनक-विजातीय-तस्व की 
अपेक्ता $ बिनाद्टी घटका उरपादन करता हे किन्तु स्वरूप-प्रा्ठि-साधक-तस्व 
( = आ्म-काभ-कारण ) तथ (भूयोऽवयव-संयोग-जन्य-द्ग्य के प्रसङ्ग मे) पूव- 
पूव-कालीन सजातीय संयोग छी भपेच्ता से अतिरिक्त, किसी अकारण एवं 
विजातीय तत्व की भपेच्ठा नहीं रखता है । 
(ख ) गुणारम्भ में सपेक्षत्वः- 

जैसे :-- पार्थिव -पाकज-रूपादि की उस्पत्ति मे प्रयोजक पथिवी-भग्नि-संयोग 
स्वाजञनक-विज्ञातीय-तस्व--वद्भि-गत  उष्ण-स्पशं-की पेड। रखता दे। 

तएव सृत्र-कार का कथन हे :- 

“संयुक्त-समवायादमनेवँशेषिकम्‌”", । 

हसी तरह, बुद्धथादि की उत्पत्ति मे भाव्म-मनः-संयोग धर्मादि-सापेड 
होता है । 
: (ग ) कमारम्भ में सापेक्षत्व :- 

जेषेः - हस्त-समवे 6-कमं के उर्पादन मे आरम-हस्त-संयोग स्वाजनक- 
विज।तीय-तत्व--भारम-समवेत-प्रयर्न--की भपेषा रखता है । 

इसी प्रकार, अन्यान्य उदाहरण भी समश्चना चाहिए । 

संयोग षे भेद 

संयोग के तीन प्रकार होते है :--अन्यतर.कमं-जन्य, उभय-क्म॑जन्य 
तथा संयोग-जन्यः । 

( क ) अन्यतर-कम-जन्यसंयोग :- 

जहौ संयोग के दोनों सन्बन्धिय मसे किसी एक ही में क्वियाकी 
उश्पत्ति होने से संयोग की निष्पत्ति होती हे, उसे अन्यतर-कमं-जन्य संयोग 
कहा जाता है । उदाहरणा, पवंत तथा पकी के संयोग को लिया जा सकता 
१, वै० सू° १०।२।७ । 
२. व° सू० ७।२।९। 
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है । वस्तुतः एक सम्बन्धी मेँ सक्रियत्व जौर दूसरे मे निच्करियष्व ही अपे्तित 
नहीं हे किन्तु जहो एक मे ही संयोगानु्ूक क्रिया है नौर दृषरे मेँ संयोगानु- 
कूल क्रियः! का जभ।व हे उसे अन्यतर-क्म-जन्य संयोग मानना चाहिए । 
तएव मन्द्‌-गति से स्व-ग्रामोन्सुख चलनेवारे किसी भ्यक्ति से यदि पीदेषे 
भानेवाला शीघ्र-गतिमान्‌ अन्य भ्यक्ति, जिसको क्रिया संयोगानुद्कक है, संयुक्त 
हो जातादहै तो वर्हौँ भी अन्यतर-कमे-जन्य संयोग दही माना जातादहे, 
क्योकि पूवे-ग्यक्ति की क्रिया संयोगानुकूर नीं है । यदि. पूर्व-भ्यक्तिकीभी 
क्रिया संयोगानुकूरु हो तो यह संयोग अन्यतर-कम-जन्य न होकर उभय- 
क्मं-जन्य कषहरार्गा । 
( ख ) उभय-कम-जन्य संयोग :- 

जर्हा दोनों सम्बन्धियो मेँ संयोगायु हल-क्रिथा होने ¶र संयोग की उष्पत्ति 
होती है वर्ह वह संयोग उभयक्मंज कहलाता है । उदाहरणार्थं, मदल-द्वय का 
संयोग ल्या जा सकता हे । 
( ण ) संयोग-जन्य-संयोग :- 

भपने समवायि-कारण ऊे साथ संयुक्त अकारण ८ स्व-समवायि-कारण- 
भिन्न तस्व ) के साथ जो उस्वन्न-माच्र या चिरोस्पन्न निष्कियर कायं का संयोग 
हे वह संयोगजन्य संयोग कषराता है । उदाहरणार्थ, तुरी (ज्ञो पट का 
समवायि-कारण नहीं होने से इस प्रसङ्ग म घनकारणहै);ॐ साथ संयोग 
(क) रखनेवाङे एक तन्तु ( जो भावी द्वि-तन्तुक पट का समवायि-कारण हे ) 
का जब दूसरे तन्तु ह साथ संयोग (ख) होकरं एक द्वि-तन्तुक 
पटका निर्माण. होता है, उसके अष्यवहि-तोत्तर क्षण र्म द्वि-तन्तुक पट 


१. स्योगानुकूल क्रिया का अथं है परस्पर-विरुढ दिशाओं म ( जैसे, पूं 
भौर पश्चिम, उत्तर तथा दक्तिण ) वतमान दर्यो सं परस्पर संयोग को उष्पन्न 
करनेवाली क्रिया । इसी के किए प्रशस्तपादाचायं ने ^विरद्‌-दिक्‌-क्रिययोः 
सन्निपातः” कहा है । उभयकमं-जन्य संयोग के प्रसङ्ग मे भी संयोगानुक्ल-क्रिया 
का यही अथं है । 

२. कायं े साथ “निष्क्रियः विशोषण के प्रयोगसे ही सयोगज संयोग की 
उपपत्ति हो सकती है, अन्यथा वही कार्य-गत-क्रिया असमव।यि-कारण का 
कायं करने लगेगी भौर इस प्रक।र वँ कर्मज-संयोग होगा. संयोगज्ञ नहीं । 
वस्तुतः अ-कारण के साथ भी 'निष्किय' विशेषण की आवश्यकता है । | 

३. समश्चने में सौविध्य के किष संयोग मे (क), (ख) आदि का संकेत 
द गया हे । 
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म रूपादि की निष्पत्ति तथा तुरी के साथ उस पट का संयोग (ग) होता है। 
यष संयोग (ग) की उत्पत्ति में समवायि-कारण असमवायि-कारण 
तथा निभित्त-कारण की अपेच्वा होती हे, क्योकि किसी भी भाव-कायं 
की उर्पत्ति ब्रिविध-कारण के विना कथमपि नहीं हो सकता है । प्रकृत तुरी 
तथा द्विवन्तुक-पट के संयोग (ग) ॐ समवायि-कारण द्वितन्तुक-पट भौर तुरी ह, 
परन्तु असमवायि-कारण क्या होगा यह प्रशन हे) पटक्नौर तुरीतो निष्क्रिय 
ही है; इसलिए उनकी क्रिया को असमवायि-कारण मानने कीतो बातही 
नहीं उख्ती है । संयोग ( ग ) के समवायि-कारण मं वतमान रूप आदिको 
भी असम्वायि-कारण नहीं माना जा सकता, क्योकि रूपादि म सजातीय- 
शुणोस्पाद्कर्व मान्न होता दै विजातीयोवपःदुकस्व नहं । द्वि-तन्तुक का आरम्भक- 
संयोग ( ख ) भी द्वि-तन्तुक की उस्पत्ति मे ही ज्षीण-साम्यं हे, अतः वह भी 
इस संयोग ( ग ) का असयवायि-कारण नहीं हो सकता है । अतः परिशेषात्‌ 
संयोग (क)कोही संयोग (ग) का असमवाचि-कारण माना जाता हे। 
इसीलिए. यह संयोग-जन्य -संयोग कं हरत) हे । य्ह तोएक ही संयोग (क)से 
दुखरे संयोग (ग) की उस्पत्ति इद है । कभी-कभी दो संयोगो से भीए्क संयोग 
की उस्पत्ति होती हे । जेषे इसी उदाहरण मे दो तन्तुभो के भका के साथ 
जो दो संयोग ह उन दोनो संयोगे से तन्तु-द्यारभ्ध पट तथा जाकाश का एक 
ही संयोग उरपन्न होता ह । अन्य प्रक्रिया पूर्ववत्‌ समक्चनी चाहिये । कदाचित्‌ 
अनेक संयोगो से भी एक संयोग की उत्पत्ति होती हे । जेते, पच तन्तु्जं कै 
आका ॐ साथ पौँच संयोगो से तन्तु-पञ्चकारन्ध पट तथा जका का एक 
ही संयोग उस्पन्न होता ह । अन्य विधान पूर्ववत्‌ है । 
कभी-कभी एक संयोग खे दो संयोगो की उप्त होती है। इसे समश्षने 
द्धे लिए श्धो-विन्यस्त चित्र को देखें :- 


क) पृथिवी-परमाणु - (अ) संयोग- (प) जल-पर माणु 

(न) संयोग । ट, पृथिवी-परमाणु (फ) य (च): संगोग 
अ) परथिवी-द्रयणुक (खा) जल -दवणुक । 

(अ) संयोग । ५ जल -परमाणु (क) 9 २०५ (७) संयोगः 


, (थ) संयोग 
(१ ॥( संयोग 
प्रथमतः (क) परथिवी-परमाणु तथ) (ष) जल-परमाणु मे ( अनारम्भक ) 
संयोग (अ) इभा, तदनन्तर (ख) एथिची-परमणु मे ओौर (फ) जल-परमाणु मं 
क्या की उर्पत्ति से क्रमक्शः (ख) पथिवी-परमाणु लौ (फ) जरू-परमाणु कः 
(क) एृथिवी-परमाणु से ओर (प) जर-परमाणु से संयोग (त) तया संयोगः 


नक 
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(च) की उस्पत्ति इई । इसके बाद (अ) परथिवी -दवणुक तथा (भा) जल-दथणुक 
की निष्पत्ति हु ओर अभ्यवहितोत्तर-चण मे (अ) द्वथणुक का अपने कारण, 
(क) परमाणु, ते संयुक्त (ष) परमाणु के साथ संयोग (थ) होता है जौर (भा) 
इयणुक का स्व-कारण, (प) परमाणु, के साथ संयुक्त (क) परमाण के साथ 
संयोग (चछ) होता है । य्ह मी पूर्वोक्त-भकार से विचार करने पर स्पष्ट है कि 
संयोग (थ) तथा संयोग (छ) का असमवायि-कारण एक ही संयोग (अ) है । 
अतः एक सयोग से दो संयोगो कौ निष्पत्ति सिद्ध हो जाती है । विश्ञेष-विवरण 
के किप्‌ पदा्थ-घम-संग्रह देखना चाहिए । 

उपयुक्त सभी संयोगे मे संयोगज-संयोग का कारण जो संयोग होता ह 
वह कारण, अर्थात्‌ समवायि-कारण, भौर अकारण, अर्थात्‌ समवायि-कारण-भिन्न 
पदाथ, का संयोग होता है भौर संयोगज-संयोग कायं भौर अ-कारं ( भ-कारण 
ही यहो भकायंदहै ) के मध्य होता है- यह तो उदाहरण के अवलोकनसे ही 
स्पष्ट हे । धत्व इस संयोगज-संयोग को “कारणाऽकारण-संयोग-जन्य कार्या. 
ऽका्यं-संयोग, कहा जाता है । 

४ संयोग भज (= नित्य) नहीं होता ह ५ 

नेयायिक रोग संयोग को नित्य भी मानते है, परन्तु यह उचित नहीं है, 
क्योकि निस्य संयोग तो देवर निस्य पदार्थो के बीचही हो सकता है, जैसे 
परमाणु का आकाश्च आदि के साय । परन्तु परमाणु तथा आकाश ढे बरीच 
संयोग प्रादेक्ञिक) हे आर इसकी उत्पत्ति परमाणु की क्रिया से होती है । 
यद्यपि आकाश भादि पदाथ निस्य अतप्व निरवयव ह, एवञ्च प्रादेशिक सयोग 
की भसम्भावना का प्रतिभास हाता है तथापि यर्हौ प्रदेशा का भथं है उपाधि। 
तास्पयं यह है कि परमाणु तथा आकाशक्रा संयोग यद्यपि वस्तुतः प्रादेशिक 
होने के कारण उपाधि्यो ( = प्रदेश ) घेही सम्बद्धहै तथापि जैसे शाखा 
( = उपाधि = प्रदेश ) में कपि-संयोग के रहने पर भी ““शाखाऽवच्छदरेन वृक्षः 
कपिसंयोगी" यह" प्रतीति होती है उसी तरह ““तत्तदुपाभ्यवच्छेदेन आकाशाः 
परमाणु-संयोगी” यह प्रतीति होती हे । 

विभु-द्वय ( जेसे-- आकाश तथा सास्मा आदि ) पदां का मी निस्य 
संयोग सिद्ध नहीं होता दै, क्योकि विभु-द्वय मे संयोग हो हीं नहीं सकत। हे, 


१. प्रादेशिक का अथं हे अव्याप्य -दृत्ति-संयोग । परमाणु का परिमाण णु 
हे भौर आकाशश का परम-महस्व । एवच्च परमाणु तथा आकाश ङे संयोग को 
भ्याप्य-वृत्ती नहीं कहा जा सकता दहे । 

२. विशेष विवरण के रिए्‌ द्रटभ्य--स-प्रकाञ्च.किरणावङी, प° ४८३- 
४८५; ष्योमवती, प° ४९३ । 
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फिर संयोग के नित्य ्ीर भनित्य होने की बात तो दूर रही। संयोग 
को व्याप्च करनेवाखा धमं हे युत-सिदधस्व । युत-सिदधस्व दो प्रकार का 
हो सकता है :--निष्य पदार्थौ का युत-सिद्धस्व शौर अनिव्य पदार्थो का युत- 
सिद्ध्व । नित्य पदार्था के युत-क्िद्धस्व का अथं है दोर्नोया किसी एकमे 
स.क्रियर्व । उभय-निष्ट-खक्रियष्व-स्वरूप युत-सिद्धि के उदाहरण दो परमणुहो 
सकते ई जर्हौ दोनोमें क्रिया की उस्पत्ति होती है भौर उस तरह दोनों संयुक्त 
होकर द्वयणुक का निष्पादन करते । किसी एकमे सक्रियस्व होने से युत- 
सिद्धि का उदाहरण परमाणु तथा आकाज्ञ के संयोग क विवरण में ही मिल 
जाता हे । अनिध्य पद्रथौँ मे युत-सिद्धस्व का अथ होता हे प्रथक्‌.पृथक्‌ पदार्थो 
मे समवेतस्व २ । इसके उदाहरण के रूपमे घट भौर पटको लियाजा सकता 
हे जहौ घट कपाल-द्य मे सम्बेत है ओर पट तन्तुं में । भव इतना तो स्पष्ट 
है कि युत-सिद्धस्व है व्यापक ौर संयोग हे ध्याप्य । यह नियम हे कि ्यापक 
पदां के अभाव होने पर स्याघ्य पदां का अभाव निश्चित होतादहै। अब 
छाकाल तथा जारमा आदि चिभरु-पदार्थो में च्िया नहीं होने से निष्य 
पदार्थो क विषय मेँ वर्णित संयोग-भ्यापक युत सिद्धर्व का भाव सिद्ध हे ओर 
इसीलिए संयोग का भी अभाव सिद्ध ही है । पथगाश्रय-समबेतस्व की सम्भा- 
चना तो अकारण अतपव अ-समवेत भाकाक्षादि नित्य पदार्थौमेहे ही नहीं। 
अतः विभु-द्वय -संयोग सर्वथा असम्भावित है । 
इस प्रकार, परमाणु तथा जाकाश्च के संयोग के अन्यतर ( परमाणु ) कम- 
जन्य ( अत एव अनिस्य ) होने से ओर व्िभु-द्रय कं संयोग के असम्भावित 
होने से यह सिद्ध है कि संयोग नियमतः अनित्य ही होता हे, निस्य नहीं । 
संयोग-नाश का प्रकार 

सभी प्रकारके संयोग का नान्न स्व-समचवायि-कार्णो मे उस्पन्न परस्पर- 
विभागसे होता दहै) यदि तु परस्पर-संयुक्त समवायि-कारणों के अवयर्वोमेंही 
परस्पर-विभाग-जनक क्रिया किसी कारण से उस्पन्न हो जाय तब उस क्रियासे 
समवायि कारण के अवयर्वोका विभाग होगा ८ जेसे, कपालवय्वौं का परस्पर 
विभाग >) जौर उस विभाग से समवायि-कारण ( जेषे, कपाल ) के भारम्भक- 
संयोग का विनाश्च होगा, तदेनन्तर समवायि-कारण ( कपा ) का नश्च होगा; 
अब एक समवायि-कारण (= एक कपा ) के नाशो जाने पर दूसरे सम- 
वायि-कारण (= दृस्ररे कपा ) के रहने पर भी उभयनिष्टठ-भवयञ्यारम्भक 
(बटारम्भक) संयोग नष्ट हो जाता है । 

१. हवयोरन्यतरस्य वा षृथग्गतिमस्वस्‌ -प्र° पा० भा०, प* ३६०। 

२. प्रथगाश्रयाश्रयिव्वम्‌--प्र० पण भा०, पर०३६०। 
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भतः साधारणतः स्व-समानाधिकरण त्रिभाग से जौर कभी-कभी आश्रय 

नाश से त्रिविध संयोग का नाश सिद्ध होतादै। 
(९) बिभाग 

संधोग के ध्वंस का प्रयोजक गुण विभाग कहलाता हे । यह तीन प्रकार का 
होता है :--अन्यतर-कमं-जन्य, उभय-कमं-जन्य तथा विभाग-जन्य । 
(क) अन्यतर-कम-जन्य बिभागः- 

जर्हो विभाग के समवायि-कारण दो द्र्योमें से किसी एक ही में विभागा- 
नुक क्रिया की उत्पत्ति ओर उपसे विभाग होता दहै वह अन्यतर-कम-जन्थ 
विभाग कहलाता है । उद्ाहणाथं, पवंत तथा पल्लो $ विभागको च्या जा 
सकता है । 
( ख ) उभय-कमे-जन्य बिभागः-- 

जर्हौ विभाग के समवायि-रारण, दोनो द्रव्यो, में च्छिया होने षे विभाग 
होता है वह उभय-कमं-जन्य विभाग कहलाता है । जेसेः--दो मह्धो का परस्पर 
से विभाग । 
(ग ) विभाग-जन्य-बिभागः- 

विभागसे ही उस्पन्न होने दाला विभाग विभाग-जन्य-विभाग कहराता 
हे । यददो विभाग ईैः--एक तो असमवायि-कारणीभूत विभाग (क) भौर 
दूसरा उससे उत्पन्न विभाग ( ख ) । अपमवायि-कारणी-भूत विभाग दो प्रकार 
काहो सकता है :-- कदाचित्‌ समवायि-कारण-द्वय-विभाग (जेषे-षट-समवायि- 
कारण-कपारु-दय-विभाग ) भौर कदाचित्‌ समायि-कारण जीर अ-कारण 
(घमवायि-कारण-भिन्न तरत) का विभाग (जेसे--हस्त तथा इृच्त का विभाग) । 
अ-समवायि-कारणी-भून विभाग के द्वैविध्य से कायं-भूत विभागका भीद्वविध्य 
सिद्ध होतादहै। इन प्रकारो को क्रमशः “कारण-द्रय-विभाग-जन्य कारणाऽ- 
कारण-विभाग' ओर्‌ “कारणाऽकारण-विभाग-ज्न्य कार्याऽकाय-विभाग' कहा जा 
सकता है । 
(ब ) कारण-द्रय-विमाग-जन्य कारणाऽकारण-रिभागः- 

इस विभाग को सम्श्चने के लष्‌ पहरे हम विभाग के ङस्य को देखे । 
विभाग केदो स्वरूप होते ईैः--एक विभाग पेखा होता है जो अवयवि-दरभ्य के 
आरम्भक संयोग को नष्ट फरता है ओर दृ्रा विभाग अवयवि-दरभ्य के आर- 
मभक संयोग ते भिन्न संयोग को नष्ट करनेवारा होता हे । प्रथम प्रकार के 
विभाग के उदाहरण के खूप मे घटारम्भरु-कपार-द्वय-संयोग-विरोघी विभाग को 
० जा सकता है जो घटारम्भङ-कपार-द्वय-संयोग ( जिससे घट की 
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उत्पत्ति होती है ) को हीं नष्ट करता है जिससे भवयवि-द्रभ्य-घट.भी नष्ट 
हो जाता हे । दूसरे प्रकार के विभागके उदाहरण के रूप मे कपाल तथा 
आकाश के विभागको लिया जा सकता दहै जिसे अवयवि-दर्य, अर्थात घट 
के आरम्भक्-संयोग से भिन्न कपाकाकाश्-संयोग का ध्वंस होता है। अतः 
संकेप मे यह कहा जा सक्ता कि एक विभाग द्भ्याऽरम्भक-संयोग-नाज्ञक 
भौर दूसरा विभाग द्भ्याऽनारम्भक-संयोग-नाश्षक होता है। एवच्च दोनों 
विभागो के परस्पर-विरुद-स्वभाव (एकमे दृभ्यारम्भक-संयोग-नाश्चकस्व भौर 
दूसरे में द्रव्याऽनारम्भरु-संयोग-नाशक्त्व होने से स्व-भाव-विरोध तो स्पष्ट 
हहे) होनेसे किसी एरुही कारणसे दोनो विभागों की उच्पत्ति नहीं हो 
सकती हे, क्योकि कायं-मेद्‌ की सम्भ।वना, कारण-मेद्‌ ॐ बिना, कथमपि नहीं 
हो सकती है । यदि तु कथञ्चित्‌ यह मान च्या जाय कि एक ही कारण 
दब्यानाऽरम्भक तथा दभ्याऽऽरम्भरू संयोगो के विनाङ्क विभागों को उत्पन्न 
कर सकता है, तत्र तो अनुत्फु्ञ-कमल के अवयवो मे उत्पन्न कम॑ से कमरा- 
वयर्वों का आका्ञसे बिभाग के साथ कमलाऽऽरम्भरु-संयोग-नाश्क विभाग 
की भी उस्पत्ति हो जायगी, फर्तः लिरुते-िक्ते ही कम का ध्वंस भी हो 
जायेगा ) एवच्च कहीं भी षिकवित कमल की उपरुन्धि, जो सर्वानुभव-लिद्ध 
-है, नही हो सकेगी । अतः एक कारण ये उभय-विध विभाग की उश्वत्ति 
असम्भव है। 


अब्र यह विचारणीय दहे कि जब घट-कारणी-भूत प्रव्येक कपारु मे प्रथक्‌ 
पृथक्‌ परस्पर-विभिन्नदिग्गमनानुकूर कम की उत्पत्ति किकी कारणसेहोतीदहे 
तो उस कम से घटारम्भक संयोग-कपाल-द्रय-संयोग--के नाशक विभाग की 
` इत्पत्ति होगी या कपाराकाल्-संयोग-घटानारम्भक-संयोग-- कं नाश्ञक 
विभाग की । यहाँ इतना तो सपष्टहीहे कि जब्र तक कपाल-दुय परस्पर-विभक्त 
नहीं हो जाताहि तब तक उस्म स्वतन्त्ररख्प से देशान्तर-गमन की योग्यता 
ही नहीं आती है । अतएव घटाविष्ट कपा का आकाश के साथ विभाग कषार- 
द्वय के परस्पर से विभाग की पूवंकर्पना करतादहे। अब्र यदि घटाविष्ट कपाल 
मे उत्पन्न कमं भ्यारम्भकसंयोगविनाकश्ञक विभाग--एकु कपा का दूसरे 
कपारु से विभागको उत्पन्न करता है तब तो बही कमं उसी क्षणे, या 
कारान्तर मे भी, दभ्याऽनारम्भकसंयोगविनाश्क विभाग, अर्थात्‌ कपाला- 
काश-विभाग, छो भो उध्यन्न नहीं कर सकता हे, जेखा पहर बतखा दिया जा 
चुका दे । एवच्च घटाविष्ट कपार से उरपन्न क्रिया कपर्द्य के पिभाग (क) 
को उत्पन्न करती है; उस विभाग (क) से घटाऽऽरम्भकसंयोग का विनाल 
होता हे; घटाऽऽरम्भकसंयोग ॐ विनष्ट हो जाने पर, भसमवायिकारण क 


६ बेर द्‌० 
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विनाश्च के कारण, अवयवी घटका भी नाश्दहो जाताहे। द्रब्य के नाक्ञ के 
यश्चात्‌ देश्ञान्तर-गमन-योम्य सक्रिय अवयव का पूर्वदेश से विभाग (ख) 
होता हे; तदनन्तर पूर्व॑भदश्षसंयोग का नाश्च होत्ताहे, ओर इक्षके वाद्‌ अव 
यवगत-कूमे से टी उत्तरदेशसंयोग की उत्पत्ति षो जाने पर अभ्रिमच्तण में 
अवयवसमवेत कमंका भौ नाश्ञ हो जाता है--यह प्रक्रिया अनुभवसिद्ध 
है। अव यहां स्थिति यह है हि पूर्व-देश्च से सक्रिय कपाल रु विभाग 
(ख) की उत्पत्ति होती है। इस्र छर इस विभाग के तीन कारण 
समवायी, असमदायी तथा निमित्त--की भपेच्ठा होती हे) पूर्वपदे तथा 
कपाल क विभाग (ख) के समवायि-कारण तो पूर्वप्रदेक्ष तथा कपाङ 
ही हे; निमित्त-कारण भी अदृष्टादि है- इतना स्पष्ट है। अब अप्तमवायि- 
कारण की प्रतिपत्ति अपेत हे । असमवायि-कारण वही गुण या कम॑ हो 
सकता है जो समवायिकारण मे सम्बद्ध ८ सान्ञात्‌ या परम्परया) हो तथा 
प्रकृत कायं की उत्पत्ति मे अवष्टतसामभ्यं हो । यहं आकाश मे समवेत शब्दा- 
दि-गुण ओर कपारू में समवेत [ विभागक) को छोड कर अन्य ] रूपादि- 
गुण विभाग के उस्पाद्‌न मे अवश्टतसामभ्यं नहीं है। अत एव ये विभाग (ख) 
के अक्षमवायि-कारण नहीं हो सकते है । विभाग (ख) फे समवायि-कारण 
कपा में वत्तमान क्रिया को भी अस्रमवायि-कारण, इस विभाग (ख) के प्रसङ्ग 
मे, नहीं माना जा सकता है, क्योकि यतः कपालसमवेत क्रिया से अवयन्यारम्भक 
संयोग-नाश्चक विभाग (क ) उत्पन्न हभादहे अतः उसी क्छियाके द्वारा पुनः. 
अवयव्यारम्भक-संयोग-भिन्न कपालाका्ञसंयोग क विनाज्ञक विभाग८(ख) का 
उस्पादन कथमपि नहीं हो सकता है-- यह तो पहके ही बतलाया जा चुका हे। 


१. अवयव अभी भी सक्रिय ही रहता हे, क्योकि च्छिया के नाक्क 
उन्तर-देश-संयोग की अभी निष्पत्ति नहीं इई है । उत्तर-संयोग की निष्पत्ति 
के पूवं हीं यदि क्रिया का नाक मान च्या जाय तब क्रिया में निरथंकत्व आ 
जायगा, क्योकि क्रिया का प्रयोजन है उत्तर-देश्-संयोगोर्पादन । यदि उत्तर-संयोग 
को क्रिया का फलन मान कर विभाग (ख) को ही क्रिया-फरू मान लिया जाय 
तब तो करण के अभाव होने से उत्तरदेशसंयोग की उस्पत्ति हीं नहीं बन 
सक्गी । अत एव हस अवस्था में क्रिया को अवयव में वत्तंमान माना जाता दहै। 
परन्तु वत्तमान होने पर भी यह क्रिया जिस कारण से कापालाकाश्ष-विभाग 
का भ-समवायि-कारण नहीं होत्ती है, उसका उपपादन परे किथा जा चुका 
हे । वन्द्लीकार ने इस क्रिया को भी कपाराकाङ्ञ-विभाग मे निमित्त-कारण 


माना हे । परन्तु यतः क्रिया निमित्त-कारण नहीं हो सकती है , अतः उनका 
मत विचारणीय हे । 
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शौर जव तक तीनां कारणों का सम्बरुन नहीं होगा तब त्क विभाग (ख) 
की उर्पत्ति नीं हो सकती है । परन्तु उस्पत्ति अनुभव सिद्ध हे । अतः तीर्नो 
कारणों की स्थिति भी सिद्ध हो ज्ञातीदहे। प्रकृत मे समवायि-कारण-दमवेत 
भन्यान्य-गुण तथा कपारसमवेत क्रिया में विभागोस्पादनसाम्यं के अभाव ऊ, 
पूर्वोक्त रीति से, निश्चित हो जाने पर अवशिष्ट अवयवद्रयविभाग (क) को 
ही अवयवाऽऽकाश्ष-विभाग ( ख ) का भसमवायिकारण माना जाता है । यतः 
विभाग (क ) गुण है अतः इसे विभाग८( ख) की उत्पत्ति मे किसो अन्य 
तस्व की अपेद्वा करनी होगी आर वह त्व यर्हौ अवयविनाशविश्िष्ट काटः 
अथवा अवयवि-नाशविश्जिष्ट ( अत एव स्वतन्त्र ) अवयव हीहे। 

यर्हौ घट के कारण-कपाल-दय-के परस्परविभाग (क) से घट क 
कारण कपा तथा घट के अ-कारण जाकाश्च का विभाग (ख) होता! अतः 
इस विभाग को “कारणविभागजन्य कारणाऽकारणविभागः कहा जाता है । 

८ आ ) कारणाऽकारण-विभागजन्य कायोऽकायेविभाग :- 

इस विभाग की प्रक्रिया निम्न-छिचित है :- 
प्रथमक्षण :- 

( अ ) बृ्संयुक्त अङ्कुरी मे किसी कारण से क्रिया की। उश्पत्ति । 
द्वितीय-क्षण :- 

(अ) बृ से शङ्गुी का विभाग ( यह विभाग क्रिया से उस्पन्न है ) ! 
तृतीयक्षण :-- 

( अ ) बृक्ाङ्कुलीसंयोग-नाक् । 
चतुथ-क्षण :- 

( अ ) अङ्कु्ी का उत्तर-देश् से संयोगः, 

( घा) हस्त-बृच्च-विभागः । 

१, इसी सयोग से अङ्कुली-समवेत क्रिया को तथा वृ चाऽङ्कुङी-विभाग क। 
निचृत्ति होती ह । 

२. इस विभाग का असमवायि-कारण वृक्ताङ्कली-विभाग हे, क्योकि अङ्कुल - 
समवेत क्रिया मेँ वैयधिकरण्य टोने से वह क्रिया हस्तमे विभाग को उ्पन्न 
नष्टौ कर सकती हे । यद्यपि हस्त-वृ्-विभाग के समवायि-कारण ( बद्ध तथा) 
हस्त मे हस्तावयव--भङ्कुली- मे समवेत क्रिया की कारणेकाथं-पभस्यासत्ति 
८ = स्व-समवायि-समवाय-सम्बन्ध ) है, तथापि क्रिया में . भस्तमवायि-कारणता 
सर्वत्र कार्ये कार्थं-परश्यासत्ति से ही शा्ुभविक है । अतः अङ्ुली-क्रियः को 
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पच्छ क्षण -- | 
हस्त-वरश्च-संयोग-नाक्ञ । 
षघ्र-क्षण :- 
(अ) हस्त का उत्तर-देश्ष से संयोग, 
(आ) भुजाका वृक से विभागः) 
सप्रम-क्षण -~ 
अुज-वृ ङ-संयोग-नाश्ञ । 
अश्म-क्षणः- 
(अ ) भुजा का उक्तर-देश् से संयोगर, 
(ञा) शरीर का ब्त से विभाग ।" 
नवम-क्षण :- 
शरीर -घृ्त-संयोग-नाज्ञ । 
द्‌ श॒म-क्षण :-~ 
शरीर का उत्तर-देश् से संयोग ।* 





अ-कारण माना गया है । अत एव यह हस्त-वृच्ठ विभाग विभागज- 
विभाग दहै । 

१, यद उत्तर-देश वटी हे जिससे अङ्कुली का संयोग पहले हो चुका हे 
भौर यह संयोग पूर्वोर्पन्न अंगुली -उत्तर-देशष-संयोग से उत्पन्न होने के कारण 
र योगज्-संयोग कहराता दहै, ओौर इसी से हस्त-दृत्त-विभाग का भी नाक्ञ 
अभ्रिम-क्षणमे होता दहै । 

२. हस विभाग का भसमवायि-कारण पूर्वोरपन्न हस्त-वृच-विभाग है । अतः ` 
यह विभाग भी विभागज-विभाग ह । | 

३. यह संयोग भी पूव-वत्ती हस्तोत्तर-देश-संयोगाऽसमवायि-कारणक ` 
इ~ से संयोगज-संयोग है । इसीसे सुज-दृत.विभाग का भी नाह होता है । 
उत्तर-देश का अथं सवत्र बहौ देश है जिससे अङ्कुङी का संयोग पहर हो 
चुका हे, 

४. दस विभाग की उध्पत्ति म भुज-वृत्त-विभाग असमवायि-कारण हे । 
जतः यह विभाग भी विभागज-विभाग हे । 

५. इसी से रारीर-वृत्त-विभाग क, अन्त होता है। संयोग-नाश् की 
प्रक्रिया तो सतरत्र पूववत्‌ समश्चनी चाहिर्‌ । 
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इन विभागो मे अंगुखी-बृक्-विभाग ( जो जङ्ुरी-समवेत क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण अन्यतर-कमं-जन्य-विभाग है ) को छोडकर रोष तीन विभाग, 
अर्थात्‌ हस्त-व -विभाग, सुज -विभाग तथा श्रीर-वृष्ठ-विभाग, कारणाऽ- 
कारण-विभाग-जन्य कार्यांऽकायं विभाग दै । हस्त-समवायि-कारण अंगुली तथा 
हस्त के अकारण चृच्त के विभाग से अंगुी के कायं--हस्त--तथा अंगुली ऊ 
शकाय--वृत्त-- का विभाग उत्पन्न होताहै। अत एव इसे कारणाऽकारण- 
विभाग-जन्य कार्याऽकायं-विभाग कहा जाता हे । इसी प्रकार, ञुज-वृ् आदि ॐ 
विभाग के चिषय में भी समन्चना चाहिए । 
यद्यपि उपयुक्त सभी किभिगों मे यौगप की ही प्रतीति होतीदहे न कि 
कम की, तथापि यह योगपद्यप्रतीति पञ्च-पन्न-शतक-भेदन मे यौगपद्य.प्रतिभास 
की तरह आन्त हे । इस आन्तत्व के साधन फे लिए अनुमान का प्रकार 
व्यो भवती ` तथा न्याय-कन्दरी में देखना चाहर । 


अंगुली तथा हस्त कै संयोग जौर विभागमे क्रम होने परमभी दोनों मे 
एृथगाश्रय-समवेतस्व नहीं हे, क्योकि हस्त उसी अंगी मे समवेत है । अतः 
अवयव तथा अवयवी मं युत-सिद्धि-दोष तथा तस््रयुक्त समवायानुपपत्ति की 
सम्भावना नहीं रहती दै । विशेष-विवरण के ए पदा्थं-वमं-संग्रहञउ भादि 
अन्थ द्रष्टभ्य है। 

बिभाग-नाश-बिवरण 

कायं की उरपत्ति किसी कन्तवन्य-विशोष के सम्पादन के क्ष ही होती हे । 
दूसरे शब्दे मे यह का जा सक्ता कि पुरुषके उपभोग ङे सम्पादन क 
ष्‌ ही कायं की उस्पत्ति होती है । अतः जव कायं छृत-कतव्य हो जाता हे तव 
उसकी निदृत्तिभीहोहौी जाती । यदि कृत-कत्तव्य कायं का भी अवस्यान 
मान ल्या जाय तब तो पूवं-शरीर-परिष्याग जादि की उपपत्ति नहींहो 
सकेगी । प्रकृत विभाग पाथं के भी तीन कत्य ह :--पूवं-संयोग-निवरृत्ति, 
शब्दोर्पत्ति तथा उत्तर-विभागोष्पत्ति । जघ विभाग का कत्तव्य समाप्त हो जाता 
ह तव पूर्ववत्‌ विभागको भी नष्टहोनाहीहि। न्यायवेशेषिक-मतनें कार्य 
निघ्ृत्ति भी किसी कारण के बिना न्ींष्टो सकती है। अतः विभागनाश का 
भी कारण अपेकछित है । यह नाश्नके कारणकेख्प मे तीन तत्व सम्भावित 
ह :--कमं, विभाग-जन्य-विभाग तथा उत्तर-देश्ञ-संयोग । विचार करने पर 





१, व्योम०, प° ५०४। 
२. न्या० क०, षृू० ३७४-२७७)। 
३. प्र° पार भार, पूर ३७८ -२८१। 
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यह स्पष्ट है कि कमं विभाग का नाशक भी तथा उत्पादक भी नही हो सकता 
हि । पेखा मानने पर तो उत्पत्ति के अनन्तर पूर्वदेश-संयोग का नाक्ञ कर 
विभाग स्वयम्‌ भी उत्तर-देश-संयोग के षण में पूर्वकालिकं स्व-समवायि-क)रण- 
सम्बेत कमं से नष्ट होकर उस क्षण ( उत्तर-देश-संयोग-कण, जिस क्षण जं 
पहले विभागज-विभाग की उश्पत्ति बतराईं गड हे ) मे विभागन-विभाग- 
हस्त-वृष्त-विभाग--का उस्पाद्न नहीं कर सकेगा, क्योकि काय॑ की उरपत्ति के 
समय अवक्तमान पदाथं उस कायं का जसमवायि-कारण नही हो सकता है । 
इसी प्रकार, विभागज-विभाग से भी विभाग का ना नहीं हो सकता है, क्योकि 
सवत्र विभाग से विभाग की उत्पत्ति नियत नहीं है । जौर जसा कारणाऽकारण- 
विभाग जन्य कार्यांऽकाय-विभाग के प्रकरण मे बताया गया हे, विभागजन्य- 
विभाग कौ परम्परा--हस्त-वृ-विभाग, भुज.बृष-विभाग तथा शरीर-वृक- 
विभाग--में अन्तिम-विभाग, अर्थात्‌ शरीर-दृक्त-विभाग, के द्वारा विभागान्तर 
के अनुरपादन से उस शरीर-वृत्त-विभाग का नाक नहीं हो सकेगा । भतः 
उत्तर-दशश-संयोग को ही विभाग की परमावधि, अर्थात्‌ उत्तर -देश्-संयोग-क्षण दे 
उन्तर-क्षण में उत्तर-दश-संयोग के द्वारा विभाग का नाक्ञ, मानना चाहिश्‌ । अत 
एव उत्तर-देश-संयोग के बाद विभक्त^जुदधि की निनृत्त भी भानुभविक है । इसी 
आशयु-नाकशित्व के कारण विभाग को उणिक मी कहा जाता है। परन्तु उख 
णिक का अथं "तृतीय-चषण-वृत्ती ध्वंस का प्रतियोगौ' नटी हे, क्योकि किसी 
भी विभागका तृतीय क्षण मे नाश नहीं होता है। 

यह तो चिभाग-नाज्ञ का साधारण कारण है । भव कुद असाधारण कारणः 
काभो विवरण दिया जाताहेः- 

कभी कभी आश्रय, अर्थात्‌ समवायि-कारण के नाश से भी विभाग का नाश 
होता है । समवायि-कारण का अथं समी समवायि-कारणो से नहीं है पि तु 
किसी एक समवायि-कारण के नाज्ञसे भी विभाग आदि का नाश शो सकता 
हे, क्योकि उभय-सम्वेत विभागादि पदाथं की प्रतीति तथा सत्ता उभयावस्था- 
नाधीन हीं होती है । इस प्रक्रिया ( = भश्रय-विनाश् से विभाग-विनाश्च की 
प्रक्छिया ) का विवरण निम्न-ल्िखित है :- 


प्रथम-क्षण -- 


“क› तन्तु तथा "खः तन्तु से आर्ध द्वितन्तुक-पर के समवायि-कारण ५क* 
तन्तु के अवयव में क्रिया की उध्पत्ति । 


= 1 :- 
(अ) क' तन्तु & जवयवों का परस्पर-विभाग, 
( भा) "खः तन्तु मे छ्छिया की उश्प्ति। 
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चक्षण -- 

(भ) क तन्तु के आरम्भक संयोग का नाज्ञ, 

(आ) ख तन्तु काः क' तन्तु से विभाग, 

(इ ) व" तन्तु का “क' तन्तु के जवयवो ( भंशुओं ) से विभागः । 

10 क्षण "ज 

(अ) कः तन्तु का नाज्ञर, 

| (आ) क' तन्तु तेथा “ख' तन्तु के विभाग से द्वितन्तुक ऊे आरम्भक 
का नाज्ञ। 


न्नम-क्षण :- 

(अ) क" तन्तु के भवय्वो का पूर्व्रदेश से विभागर, 

( आ ) तन्तुः द्वय-विभाग के समव्रायि-कार्णो मे से अन्यतर, अर्थात्‌ “कः 
हन्तु, के विनष्ट हो जाने से तस्मवेत तन्तु-दय-विभाग का विनाश 

( इ ) द्वि-तन्तुकु-पर का नाक्ञ। 








१. जेसे अङ्कुलो मे उत्पन्न क्रिया वृत्त ढे साथ विभाग के उत्पादन के सम- 
छ ही बृह्ञावयवसे भी अङ्कुीके विभाग का उत्पादन करती है,. उसी 
तरह "खः तन्तु मे उत्पन्न क्रिया क' तन्तु से 'ख' तन्तु के विभाग के सम-काछ 
ह क' तन्तु के अवयर्वो से भी “खः तन्तुके विभाग को उत्पन्न करती है। 
इक) उपपत्ति के छिषएु विशेषतः किरणावरी ( प° ५०५-५०३ ए० सो० ) 
द्ध्य डे । 
` २. पूं-्षण में “क' तन्तु ऊ आरम्भक संयोग के नाश हो जने से इस 
चण में जसमवायि-कारण-नाश-जन्य कार्य. नाश हुभादहे। 
३. यह विभाग 'द्वितीय-च्ण' मे निर्दिष्ट क' तन्तु ® अवयवो के विभाग 
से उत्पन्न इआ हे, अत एव यह विभागज विभाग हे । इसकी उस्पत्ति क तन्तु 
। के भवयवों मे समवेत क्रिया से नहीं हो सक्ती हे, क्योकि उस क्रिया से क 
तन्तु के आरम्भक संयोग को विनष्ट करनेवाङे ( द्वितीय-चण मे निर्दिश) 
` विभाग की उरपत्ति हृं है, भौर यह नियम पहर बतला दिया गया है कि 
। एक हीं क्रिया दभ्यारम्भक-संयोग-बिरोघी विभाग तथा दष्यारम्भक-संयोग।ऽ- 
विरोधी विभाग ( जेसे “क' तन्तु के अवयव का पू्व-प्रदेश से विभाग) को, 
उष्पन्न नहं कर सकती है | इस वात को सर्वदैव ध्यान मँ रखन। चाहिष्‌ । 
४. यही विभाग-नाश्.प्रक्रिया प्रक्रत हे । 
५. स्वारम्भक-संयोग के नाश से तथा स्वसमवायि-कारणान्यतर “कः तन्तु 
के नाक् से द्वितन्तुक का ना्ञ होताहै) 
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षष्ठ-क्षण :- 

(अ ) क" तन्तु के अवयव तथा पूवंदेश में समवेत संयोग क) विनाश्ष, 

(आ ) सक्रिय “ख तन्तु का पूवे-प्रदेश् से विभाग१। 
सप्रमक्षणः- 

(अ) क तन्तु के अत्रयव का उत्तर-देश से संयोग, 

(आ) सक्रिय "ख" तन्तु के पूर्व-प्रदेश-संयोग का विनाश्ञ। 
अश्टमक्षण.- 

(भ) क तन्तु के अवयव की क्रिया का नाज्ञ,२ 

(आ ) सक्छिय “ख, तन्तु का उत्तर-देश से संयोगउ । 

आश्चय-नाश से विभाग-नाश्च की दूसरी परिस्थिति भी निम्न-लिखित है :- 
भ्रथमक्षण :- 

(भ ) क' तन्तु के अवयवो में क्रिया कौ उध्पत्ति । 
द्वितीयक्षण :- 

( भ ) कः तन्तु के भवयदों का परस्पर-विभाग, 

(आ) “क' तन्तु में क्रिया की उत्पत्तिज। 

१. इस विभाग की उत्पत्ति 'ख' तन्तु मे उष्वन्न क्रिया से सम्पन्न "कः 
तन्तुं तथा “ख' तन्तु के परस्पर-विभाग से नहीं होती हे, क्योकि भाश्चय- 
ना के कारण पूरवंक्तणमे ही वह विभाग नष्ट हो चुकाहै। भतः इसकी 
उर्पत्ति, अङ्कुलो-वृक्ञ-विभागसे हस्त-वृष्त-विभाग की तरह, प्वृतीय-क्षण' में 


संकेतित “ख, तन्तु के क› तन्तु के अवयवो के साथ सम्पन्न विभागसे 
होती ह । 


२. यष नाश “क' तन्तु के अवयव के उत्तर -देश्-संयोग (जो पूर्व-त्षण में 
उत्पन्न हो चुका दहे) से होतादहै, 

३. यष्टी उत्तर-देश-संयोग “खः तन्तु-समवेत क्रिया का बिनाश् अग्रिम-क्षण 
( = नवम-ण ) में कर देगा। 

इस प्रक्रिया का विशेष-विवरण प्रश्ञस्त-पाद्‌-भाष्य में देखना चाहिर्‌ । 

४. प्रथम प्रक्रियामें इस कण में "लः तन्तु में क्रिया- की उस्पत्ति बताह 
गहं थी किन्तु इस प्रक्ठिया में क' तन्तुमेंदही क्रिया की गहं हे। अतः दोनों 
प्रक्रियाभो का अन्तर स्पश हे। 

एकु बात ओर भी देखनी हे कि क' तन्तु का विनाक्च अभी नहीं इभा 
+ उसक] विनाकश्ञ तो चतुथं-कण मे होने बाला है । धतः अभो द्वितीय-चण 
में --“क' तन्तु मे क्रिया की उत्पत्ति अनुपपन्न नहीं है । 
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तृतीय-श्रण :- 

(अ) “क तन्तु के आरम्भक-संयोग का नाश, 

( आ ) “क, तन्तु की क्रिया से क! तन्तु का “ख तन्तु से विभाग । 
चतुथ-क्षण :- 

( अ) आारम्भक-संयोग के पूवे-कण मे नष्ट हो जाने से क" तन्तु 
का विनाज्ञ, 

( शा ) “क, तन्तु तथा "ख' तन्तु से निर्मित द्वितन्तुक के आरम्भक संयोग 
का विनाक्च । 
पव्छम-क्ष्ण - 

(अ) “क तम्तु के विनाश से क' तन्तु तथा तथा *ख' तन्तु ॐ विभाग 
कानाज्च, 

( आ ) "क' तन्तु के सक्रिय अवयव का पूरव-परदेशा से “विभाग, 

( & ) पने आश्रय “क' तन्तु तथा जपने आरम्भक-संयोग, इन दोनों के 
नाज्ञ से द्वितन्तुक का नाश्च। 
पष्ठ-क्षण :- 

(ज ) “क' तन्तु के सक्रिय अवयवो के पूर्व-देश-संयोग का नाज्ञ, 
सप्मक्षण-- 

(अ) “क तन्तु के सक्रिय अवयवो का उन्तर-देश्च से संयोग । 
अष्टम-क्षण :- 

( भ ) उपयुक्त उत्तर-देश-संयोग से “क' तन्त के अवयव म समवेत 
विभाग तथा क्छियाका नाक । 

ये दोर्नो ही ्रक्रियार्पँ समान-जातीय तध्व के संयोगसे बने द्रभ्यके 
अवयव सें क्रिया की उस्पत्ति से उस्पश्च विभाग के नाशका विवरण प्रस्तुत 
करती ईह । 

द्रभ्याऽनारम्भक विजातीय-द्रभ्य-संयोग के स्थरू मे विभाग का ना उत्तर 


देकष.संयोग तथा आशध्य-नाक्ञ से होता हे । इस प्रक्रिया का विवरण निम्न 
छिखित हे - 











$. यष्टी आश्रय-नाक्च से विभाग-नाश्च की प्रक्रिया प्रतिपाद्य डे । “क' तन्तु 
मे समवेत क्रिया का भी यहीं आश्रय-नान्च से ना समश्चना चाहिए । 

२. इस विभाग का असमवायि-कारण हि द्विलीय-कषण में उस्पन्न क" 
तन्श्ववयवो का विभाग । अतः यह मी विभागज्ञ-पिभाग हे । 
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भ्रथम-क्षणः- 

( भ ) तन्तु-वीरण-संयोग-स्थल में तन्तु के अवयव में क्रिया की उत्पत्ति, 

(आ) वीरण में भी क्रिया की उस्प्ति । 
द्वितीयक्षण :- 

( अ ) तन्तु के अवयवो का परस्पर-विभाग, 

(आ) वीरण की क्रिया से तन्तु तथा आकाश से) वीरण क विभाग । 
तृतीयक्षण :- 

( अ ) तन्स्ववयव-विभाग से तन्स्वारम्भक संयोग का विनाक्ञ, 

६ भा ) वीरण-तन्तु-विभाग तथा वीरण-जआाकाश्च-विभाग से क्रमश्च; बौरण- 
तन्तु-संयोग तथा वीरण-भाकाश्ञ-संयोग का नाश्च । 
चतुथ-क्षण : - 

( शा ) आरम्भक-संयोग के विनाज्ञ से तन्तु का नाज्ञ, 

(आ ) वीरण का उत्तर-देक्ष से संयोग । 
पव्छम-क्षण -- 

(अ) श्रय तन्तु-के विनाश से तथा वीरण ऊे उत्तर-देश-संयोगः 
से तन्तु-वीरण-विभाग का, भौर वीरण के उत्तर-देश्ष-संयोग से वीरण-भाक।श- 
विभाग तथा वीरण-क्रिया का विनाक्ष, 

( भा) तन्स्ववयव का पूवं-देकश्ष से विभाग। 
षषठठ-क्षण : ~ 

( अ ) तन्ध्ववयव के पूवं-देश के साथ वत्त॑मान संयोग का नान्न । 
सप्रम-क्षण :- 

( अ ) तन्रववयव का उत्तर-देश्ष-संयोग । 
अष्टम “क्षण :- 

[-- अ ) तन्स्ववयव-समवेत-विभाग तथा तस्समवेत क्रिया का उत्तर. देश- 
संयोग से नाश्च । 

इन प्रक्रियार्यो से अतिरिक्त भी ङु प्रकिया परिस्थिति-विरोष ओं 


१, दोनों ही विभाग--तन्तु-वीरण विभाग (वीरण=एक प्रकार से संग्रथित 
तृणसमूह ) तथा वीरण-आकाश-विभाग~-द्रभ्यारम्भक-संयोगाऽविरोधी ई । 
अतः एक ही वीरण-क्रिया से दोनों की उर्पत्ति हो सकती हे। प्रारम्भ में 
जो विरोध बतलाया गया है वह दभ्यारम्भङ.संयोग-विरोधी विभाग भौर 
दभ्यारम्भक-संयोगाऽविरोधी विभाग मे ही ( अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के 
वेभार्गो का पुक्‌ ही क्किया से उ्पत्ति नकं सम्भावित है) । 





। 
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सम्भावित ई । उन प्रक्रियां के विषय मे स्वयम्‌ उह करना चाहिए तथा 
अन्यान्य-अन्थो का अवलोकन करना चाहिए । यर्हो सभी प्रकिया का 
विवरण तो असम्भव साहे 

( १०-११ ) परत्व तथा अषरत्व 


"सः अस्मात्‌ परः “भयम्‌ तस्मात्‌ अपरः, हस्यादि प्रतीति के कारण 
जो गुण होते है उन क्रमश्च परस्व तथा अपरत्व का जाता है।येदो प्रकार 
के ्ोते है :--दैशिक-परष्वाऽपरस्व तथा कारिक-पररवाऽपरस्व । 


( १ ) दैशिक-परत्व-अपरत्व की उत्पत्ति 
एक ही दिज्ञा में अवस्थित दब्यद्रय के विषय में .लः अस्मात्‌ विप्रकृष्टः 
इस भपेदा-बुद्धि-रूप निमित्त-कारण से दिक्‌.प्रदेश्च तथा द्भ्य में वत्तमान. 
परस्पर-संयो ग-स्वरूप असमवायि-कारण से द्भ्य मे परस्व की उत्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार “अयं तस्मात्‌ सन्िङ्ृष्टः" इस अयपेन्ता-बुद्धि से अपरष्व की 
उस्पत्ति होती दै । 


अपेचा-बुद्धि मे प्रयुक्त "विभ्रष्ट" शब्द्‌ तथा “सन्निकृष्ट शब्द्‌ का अथं है 
क्रमश्ञः परश्वाधार-दभ्य-संयुक्त-भू-प्रदेश-संयोग का भूयस्तव तथा अङपरव । 
इसको समश्चने के लिप्‌ निम्न-निरदि्ट चिन्न देखना चाहिर्‌ :- 
( क ) संयुक्तसंयोग-भूयस्त्व का उदाहरणः- 
‹अ» ( परस्व-ज्ञाता ) | चक्च्च , 
संयोग-र | शका 9 
भश संयोग-३ 
संयोग--४ | परक -- द 
भू-प्रदेश--४ 
॥ भू-प्रदेश --५ 
संयोग “क, (परस्वाश्रय-द्रस्य) 
( ख ) संयुक्त-संयोग।ल्पीयस्त्व #{ उदाहरणः-- 
'अ' ( अपरण्व-ज्ञाता ) 
न | भू-प्रदेश-- १ संयोग ¶ 
क ) संयोग- द 


भू-प्रदेश-३ | 
संयोग --४ { “प, (अपरष्वाश्रय-द्रष्य) 


संयाग-- 4 


न "व 
१. वैशेषिकदर्शन म विभाजग-विभाग की प्रकिया मरैलेविक-दक्षं न-पाण्डित्य 


का निकष है । यर्हौ आकर-मरन्थो के आधार पर केने यथा-मति सभी प्रकिया 
का संकेप मे विवरण किया दहै । किसी मी श्रुटि को सङ्केतित करनेवारे नु- 
ग्राहक विद्वान्‌ का तै चिर-ऋणी र्हंग । 
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उपयु्ञिखित संयोग-बिवरण खे यह स्पष्ट है कि “भ' तथा “क! ॐ वीच 
संयुक्त-संयोग फे भूयस्स्व की सन्ता दै जव कि "अ, तथा “क ङ्ध बीच सयुक्त 
संयोग का अल्पस्व है । अतः प्रथम स्थान न संयुक्त-संयोग-भूयस्त्व-जन्य 
विग्रङृ्ट-बुद्धि ( = “अ, इस्यतः “कः इति विप्रकृष्टः ) होती है जिसको निमित्त 
मानकर क, मे परस्व की उत्पत्ति अथ च“ अ दस्यस्मात्‌ “कः इत्ति परः” 
इस भकार की प्रतीति होती दहे भौर द्वितीयस्थाने संयोग ॐ अर्पश्व के 
कारण संजात सन्निकृष्ट-बुदधि ( = “अ ईस्यस्मात्‌ "प इति साच्रङृष्टः ) को 
निमित्त मानकर “प' मे जपरर२ की उस्पत्ति भौर तदुनन्तर * "अ, इत्यतः “प 
इति अपरः” इस प्रतीति की उपपत्ति होती हे । 

उपयुक्त भ्रकार से ही कालिक-परर्व तथा कालिक परस्व की उस्पत्ति 
समक्न चाहिए, अन्तर हइतना ही होगा कि भू-प्रदेश-संयोग के स्थानम 
कारोपाधि'.द्रभ्य-संयोग आदि का निर्देश्च तथा तदनुसार अपेक्ता-बुद्धियो फ 
निम्न-खिखित स्वरूप होगे :-- 

“भयम्‌ तस्मात्‌ अल्पतर -कारोप।धि सम्बद्धः । ( अपरस्व ) 

"सः अस्मात्‌ बहुतर-कारोपाधि-सम्बद्धः । ( परस्व ) 

व तथा अपरश्व का नाश्च सात प्रकार से हो, सकता है । इन प्रकारो 
का निर्देश कणाद्‌-रहस्य में उद्‌ त॒ निग्न-छिखित श्छोक मे किया 
गया है :-- 

“भपेच्षा-बुद्धि-संयोग-द्ब्यसंयोग-ना्ञनात्‌ । 
थक्‌ द्वाभ्यां च स्वेभ्यो ।वनाश्ञः स्तधाऽनयोः२ ॥» 
नीचे सभी प्रकारो का विवरण क्रमश्च प्रस्तुत छया जा रहा है :- 
( १ ) अपेक्षा-वुद्ध-विनाश-जन्य परत्व-नाश 
भयम-क्षण :- 

( क ) अपेच्चा-बुद्धि की उर्पत्ति, 

( ख ) परत्व-गुण की उस्पद्ययमानता । 
द्वितीय-क्षण :- 

( क ) परश्व की उस्पत्ति, 

( ख ) परश्वस्व-क्ञान की उस्पद्यमानता । 
तृतीयक्षण :- 

( क ) परस्वस्व-ज्ञान की उत्पत्ति, 





== र्द को ~ ~ 1: = वः = =: 


~ क 
> 1 " इसीको दूसरे शब्द्‌ मे “दिवाकर-परिस्पन्द' का जाता है । 


२. क० २०, धूर ८८। 
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( ख ) अपेक्ता-ा द को विनश्यत्ता , 
(ग ) परत्व-ज्तान की उस्पद्यमानता ) 


चतुथे-तण :-- - 

(क) अपेचा-बुद्धि का विनाश, 

( ख ) परस्व-ज्ञान की उस्पत्ति, 

( ग ) परस्वर्व-्ञान की विनश्यत्ता, 

( घ } परस्व-गुण की विनश्यत्ता, 

( ड ) गुण-विश्ि्ट-दभ्य-न की उत्पद्यमानता । 
पव्चम-क्षण :- 

( क ) द्रभ्य-ज्ञान की उस्पत्ति, 

( ख ) परष्वर्व-क्तान का चिनाश्ञ, 

( ग ) परस्व-च्तान की विनश्यत्ता, 

( घ ) परस्वनगुण का विनाशः । 

यहा पञ्चम-चण में परस्व-गुण का ज्ञो नाक इभा हि वह अकारण तो हो 
नही सकता । अतः कारण के रूप ् पूर्व-ण स सम्पन्न “अपे्ा-बद्धि-विनाश' 
ते अतिरिक्त कारणान्तर कौ शनुपरुष्ि होने से अपेचा-उुद्धि-विनाक् कोही 
उस परश्व-गुण-नाक्ञ का कारण माना जात) दे । 


(२) परत्वासमवायि-कार णीभूत दि क-पिण्ड-संयोग के 
विनाश से परत्व का विनाश 

प्रथम-क्षण--- 

( क ) अपेचता-बद्धि की उध्पत्ति, 

( ख ) परस्व-गुण की उस्पद्यमानता, 

( ग ) प्रस्वाधार-पिण्ड मे क्म की उस्पत्ति। 
द्ितीय-क्षण :- 

( क) परस्व-गुण की उर्पत्ति, 

( ख ) परस्वाश्रय-पिण्ड का दिक्प्रदेश्ष से विभाग। 


न 
१, परष्वस्व-क्ान ही अपेक्षा-्ान क विनाशक तथा विज्ञेषण-ज्तान होने 
के कारण विलेष्य-ज्ञान ( = गुण-ज्ञान ) का उ्पाद्क है। अत एव इसक्तण 
ञं अवेका-बुद्धि की विनश्यत्ता तथा गुणान की उष्पथ्यमानता भानी गईं हे । 
२. इसके उन्तर-चण में द्रभ्य-क्तान ते संस्कार की उ्पत्ति ओर उसके 
उत्तरण मे द्रभ्य-ज्ञान का नाज्च आदि समक्चना चाहिए । 
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तृतीयक्षण :- 
( क ) परस्वत्व-स्ान की उस्पत्ति, 
( ख ) दिक्‌ तथा परस्वाश्रय-पिण्ड के संयोग का नार, 
( ग ) अपेक्ता-बुद्धि की विनश्यत्ता, 
( घ ) परस्व-ज्तान ॐी उश्पद्यमानता, 
(ङ ) परण्व-गुण की विनश्यत्ता । 
चतुथ-क्षण :- 
( क ) परट्व-ज्ञान की उत्पत्ति, 
( ख ) अपे्ला-बुद्धि का नाश, 
(ग) परत्व-गुण का नाक्ञ"। 
यदह परस्व-नाश अपेक्ञा-ुद्धि-नाश् से जन्य नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
श्न दोनो मे पौवंपयं नहीं भपितु सह-भाविश्व है । अतः इस परष्व-नाश 
का कारण पूवं-चखण-सम्पन्न परस्वासमवायि-कारणगीभूत-दिक्‌-पिण्ड-संयोग का 
-विनाक् ही हो सकता दहे, 
( ३ ) परत्वाधार द्रव्य के बिनाश से परत्व का विनाश 
परथम-क्षण -- 
( क „) परव्वाधार-दृभ्य के अवयव में द्ब्यारम्मक-संयोग-विरोधी विभाग ङे 
उस्पाद्‌क क्रिया की उत्पत्ति । 
द्वितीयक्षण :-- 
( क ) व्रभ्यारम्भकावयवद्रय-विभाग, 
( ख ) अपेका-बुद्धि की उर्पत्ति । 
तृतीयक्षण :- | 
( क ) द्रभ्यारम्भक-संयोग.विनाश्, | 
( ख ) परस्व-गुण की उस्पत्ति | 
चतुथ-क्षण :- 
( क ) ्भ्य-विनाह्ञ, 
( ख ) परव्वस्व-ज्ञान की उत्पत्ति । 


१, यद्यपि द्रभ्य-क्ञान के उस्पादन से पूवं ही विनष्ट इस पर्व की रण्पत्ति 
से प्रयोजन-सिद्धि नहीं होती है, तथापि “कारण-साम्यं-मावौ कार्योरपाद्‌ः न 
भ्रयोजनापे्ः"' के भाघार पर इस परस्व की भी उण्पत्ति का विवेचन तथा इसके 
विनाश का प्रदृक्ंन किया गया है। 
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पश्छमःक्षण -- 

( क ) अपेचा-बुद्धि-विनाश, 

( ख ) परव्व-गुण-नाक्ञ, 

( ग ) परष्व-ज्ञान की उत्पत्ति । 

यह परश्व-नाशा शपेदा-बुद्धि-नाश-जन्य तो न्दी हो सक्ता दहै, क्योकि 
कारय-कारण-नियत पौर्वा पय्यं का इन दोन मेँ अभाव है 1 अत्तः परिशेषात्‌ सम- 
वायिकारणीभूत दरभ्य-विनाक्ञ--जिसङ़े साथ परत्व-नास का पौर्वापर्यं वत्त 
मानै से ही पर्व का नाश माना जाता हे । 

( ४ ) परस्व के समवायि-कारणः्रव्य के तथा निमित्त-कारण 

अपेक्षा-बुद्धि के विनाश से परत्व का विनाश 

-प्रथमक्षण ~ 

( क ) द्भ्यारभ्भक-संयोग-विरोधि-विभागजनक कमं की द्रव्यावयरवों 
मै उस्पत्ति, 

(ख) अपेच्ञा-बुद्धि की उस्पत्ति । 
द्वितीयक्षण :-- 

( क ) अवयव-दय का विभाग, 

(ख ) परश्व-गुण कौ उश्पत्ति । 
तृतीयक्षण :- 

( क ) अवयभ्यारर्मक-संयोग-नाकञ, 

( ख ) परस्वरव-क्ञान की उस्पत्ति । 
चतुथे-क्षण :- 

( क ) दभ्य-नाज्ञ, 

( ख ) अपेखा-बुद्धि-विनाज्ञ, 

(ग ) परष्व-गुण-ज्ञान की उत्पत्ति । 
पव्छम-क्षण -~- 

( क ) परस्व का विनाज्ञः। 

यह परश्व-विनाश्च स्व-पूर्व्ण-मावी तथा स्वोत्पादनाव्टत-सामभ्य अपेक्ता- 
दुद्धि-विनाश एवम्‌ द्रभ्य-विनाश् इन दोनो से उस्पन्न होता हे । 

१. य्ह भी “कारण-सामभ्यं-मावी कार्योरिपादो न प्रयोजन पेक्षः, को ध्यान 
मे रखना चाहिए । 

२. यहाँ भी ““कारण-साम्यं-मावी"” आदि भ्याय को ध्यान में रखना 


चाहिष्‌ । 
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( ५ ) परत्व-समवायि-कारण द्रव्य के तथा परत्वाघमवायि- 
कारण द्रभ्य-दिक्‌-सं्ोग के विनाश से परत्व का नाश 

भरथमक्षण :- 

( क ) इभ्यावयर्वो मे कमं को उत्पत्ति । 
द्रितीय-क्षण :-- 

( क ) द्रव्यावयर्वो का परस्पर-विभाग, 

( ख ) अवयवि-दभ्य में कमं की उस्पत्ति, 

( ग ) अपेक्ता-बुद्धि की उस्पत्ति । 
तृतीयक्षण :- 

( क ) दन्यारम्भक-संयोग-ना्, 

( ख ) दिक्‌-पिषण्ड-विभाग, 

(ग ) परस्व-गुण की उस्पत्ति । 
चतुथे-क्षण :- 

( क ) न्य-नाञ्च, 

( ख ) दिक्‌-पिण्ड-संयोग-नाज्, 

( ग ) परव्वस्व-ज्ञान की उत्पत्ति । 


पच्छमक्षण -- 

( क ) परस्व-गुण का विनाज्ञ, 

( ख ) परस्व-गुण-क्ञान की उत्पत्ति, 

( ग ) भपेश्ा-बुद्धि-विनाश्ञ । 

यह परस्व-गुण-विनान्ञ स्व-पूवं-भावी भौर स्वोत्पादनावध्टत-सामथ्यं द्भ्य 
नाक्ञ से तथा दिग्‌-द्भ्य-संयोग-नाश् से उस्पन्च होता है । अपेच्ता-बुद्धि-विनाश् 
मे गुण-विनाश्ञ-पूव-कालिकस्व नहीं होने से उसके साथ कायं-कारण-भाव की 
सम्भावना नहीं हे । 

( ६ ) अयेक्षा-बुद्धि-विनाश से तथा दिक्‌पिण्ड-संयोग-नाश 

स परत्व का नाश 


प्रथमक्षण ~ 
( क ) अपेक्ता-बुद्धि की उस्पत्ति । 


द्वितीयक्षण :- 
( क ) परश्व की उस्पत्ति, 
( ख ) भवयवि-द्रभ्य मे क्रिया की उत्पत्ति । 





[क 
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तृतीय-क्षणः- 

( क ) परस्वस्व-ज्ञान की उरपत्ति, 

( ख ) अवयवि-दरभ्य का दिक्‌ से विभाग। 
चतुथे-क्षणः-- 

( क ) अपेच्वा-बुद्धि-नाश्ञ, 

( ख ) दिक-पिण्ड-संयोग-नाश;। 
पव्छम-क्षण.- 

( क ) परत्व-नाञ्च । 

यह परस्व-नाशच पूर्वचणोष्पन्न तथा ॒स्वोस्पादनावषटत-खामभ्य अपेकता-बुद्धि- 
नाश से तथा दिक्‌.पिण्ड-संयोग.नाश्च से उत्पन्न होता है । 

( ७ ) द्रव्य-नाश, द्रव्य-दिक्‌-संयोग-नाश तथा अपेक्षा-बुद्धि- 
नाश से परत्व का नाश 

प्रथमक्षण.--- 

( क ) अपेत्ता-बुद्धि की उत्पत्ति, 

( ख ) अवयभ्यारम्भक द्रन्य मे क्रिया की उस्पत्ति । 
द्वितीयक्षणः- 

( क ) परस्व-गुण कौ उध्पत्ति, 

( ख ) अवयव-द्वय मे परस्पर-विमाग, 

( ग ) अवयवि-द्रव्य मं क्रिया की उस्पत्ति । 
तृतीय-क्षणः- 

( क ) परष्वश्व-क्तान क) उस्पत्ति, 

( ख) भवयव्यारस्भक-संयोग-नाङ्ञ, 

( ग ) दरभ्य-दिग्‌-विभाग । 
चतुथं क्षणः-- 

( क ) अपे्ता-बुद्धि-विनाश, 

( ख ) द्रभ्य-विनाश्ञ, 

( ग ) द्भ्य-दिक्‌-संयोग-वि नाक, 

( घ ) परस्व ज्ञान की उस्पत्ति । 


पर्छ म-क्षणः- 
( क ) परस्व-विनाक्ञ । 
१० वे9 द० 
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यह परश्व-विनाश्च स्व-पूव-चणोष्पन्न भौर स्वोर्पाद्‌नावध्टत-सामर्यं ॥ 
विनाश, भपे्ता-बद्धि-विनाश तथा दभ्य-दिक्‌-संयोग-नाज्ञ से उध्पन्न होता ह । 

हन सात धक्रियाभों मे प्रथम-परक्रिया तो सावं-काछिक है, परन्तु शेष 
छ भ्रक्रियाए्‌ परित्थित्ति-विशेष-सापे है, कर्थाकि तत्तत्‌ चग सें अबवयवि-द्रष्य 
मे क्रिया की उस्पत्ति अथवा अवयव-दरश्य मे क्रिया की उत्पत्ति आदि नियत 
नहीं । यदहीकारण है कि सुक्ावछी भादि अर्वाचीन श्रन्थ म केवल 
भपेच्च(-बुद्धि-नाश्च से परत्व का नाज्ञ बतलाया गया ह । 


इसी प्रकार, देशिक अपरत्व, कालिक-परस्व तथ। कालिक भपरस्व ॐ 
विनाश्च काभीक्रभर समन्नना चःहिए्‌। कालिक-परस्व)ऽपरस्व ॐ विनाद्वा क 
क्रममें अन्तर यहे कि देक्िकपरश्व भादि ॐ विनाश ते दिक्‌-प्रदेश 
( = उपाधि ) से द्भ्य का विभाग भादि होता दहै, जव कि कालिक परस्वादि- 
विनाज्ञकेक्रममें काल-प्रेश ( = रण ) से विभागादि की स्थिति होती ह । 

( १२ ) गुरुत्व ( ५०६1४ ) 

एथिवो तथा जल! के पततन में प्रयोजक जो अप्रष्यद्ध गुण है उसी 
उसी का नाम गुरस्व हे । यद्यपि एथिवी तथा जरू मै रघ भी रहता है तथापि 
रस परतन का कारण नहीं हो सकता है, क्योकि वैसा मान छेन पर “कारण- 
विशेषात्‌ कायं-विकोषः" के विद्धान्त के धनुसार, रस-भूयरूव-सम्पन्न आश्न- 
फलादि मे पतनातिशय शीर रसारपस्व-सम्पन्न पाषाणादि पदार्थो मे पतनाति.- 
शयाभाव मानना होगा जो भनुभव-विर्द दहै । अतः रस को पतन का 
कारण नी मानाजा सकता है। रूपादिगु्णो मे पतन-कारणस्व का अभाव 
तो साधारण अनुभव से भी सिद्ध है । यद्यपि वेग नामका संस्कार भी पतन 
का कारण होता है तथापि भ्भाद्यपतन में वेग कारण नही हो सकता 
डै। अत एव गुरुव का स्वीकार करना पदता ह। इस प्रसङ्गमे कारणक 
अथं असमवायिकारण समश्चना चाहिष्‌ । 

यह गुरस्व गुण प्रष्यक् नहीं हे । कुद्ध रोग तवगिन्दिय से इसका प्रस्यच्च 
मानते है । उन रोर्गो का कथन दै कि जव हम घट को हाथ से उटते ई तो 
उस समय उसके गुरस्व का भी व्वगिन्द्रिय पे अहणशहोता ही दै। भतः 


स्वगिन्द्रिय-प्रव्यक्त-विषयना गुरव मे सिद्ध है । परन्तु दश्वा मानने पर तो प्ष्वी ¦ 
पर पदे हुए घट के साथ व्वगिन्दरिय के सम्बन्ध होने पर भी घटे गुव का | 


+ वे° सू० ५।१।७; ५।२।३ । 
२. स्वसमामाजिक्रण -स्व प्रतियोगिक-ध्वंसाऽसमान-कालिकत्वम्‌ भाद्यस्वम्‌ '। 
` {स्व = पतन) 


--~ 








प अध्याय ९४७ 


था स।तात्‌ पृथिवी से ही! स्वगिन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर परथिवी.के गुर्त्व का 
भी स्वाच-प्रश्यच् हो जाना चाहिए, परन्तु होता नहीं हे । अतः मानना होगा 
कि गुरस्व मे स्वगिन्दरिय-ग्राद्यता नहीं हे । हाथमे उटाये हए घट भादि कं 
गुरस्व का भी प्रष्यक नही होता है जपितु गुरुध्व के कारण हाथ काजो उचितः 
अवनमन होता है उससे उसका अनुमान होता है-- यही मानना चाहिरए्‌ । 

संयोग, वेग तथा प्रयत्न ये तीन गुण गुरुत्व के ( कायं = पतन, कं 
उष्पादन जे ) विरोधी होते ई । अश्व पर आरूढ मनुष्य का पतन अश्व-संयोग 
के कारण ही नहीं होता है । वृन्त (००15121६) से फ का पत्तन वृन्त-फल- 
संयोग के कारण ही नहीं होता हे । धनुर्निदिक् शरका कुं पषण तक जो परतन 
नष्ठीं होता है वह वेग के कारण । इसी तरह भःकाश्च में उङ्ते पशीका प्रयस्न 
के कारण ही पतन नहींष्ोता दै । परन्तु उपयुक्त कारण के अभावे होने एर 
शुरू अपने कायं --पतन--को अवश्य ही उष्पञ्च करता दै! 

यह गुरव परमाणु मेँ निष्य तथा अनित्य पृथिवी एवम्‌ अनिष्य जक में 
अनित्य ( = कारण-गुण-पू्ंक ) होता दै; जीर *आश्रय-नाश् से नष्ट होता हे । 

( १३ ) द्रबस्व ( 14५101५५ ) 

स्यन्दन ({ 00208 } का भसमवायि-कारण गुण द्रवस्व“ कहकाता हे। 
यह गुण पृथिषी, जल तथा तेज में वत्तमान ह । यह गुण दो प्रकार का होता 
हे--नेमित्तक ८ अग्नि-संयोग-रूप निमित्त से जन्य ) तथा सांसिद्धिक ( = स्वा- 
भाविक ) । पृथिवी तथा तेज का द्‌वस्व तेजः-संयोग* भौर अग्नि-संयोग~ से 
उश्पन्न होने के कारण नैमित्तिक कात हे । परन्तु जर का द्रवस्व सासि 
द्धिकटहे। कभी कभी दिभ्य-तेजः-संयोग से जर का द्रवत्वं प्रतिबद्ध भौ 
होता हे ।£ भवयवि-दभ्य मे नेमित्तिक.द्रवस्व की उर्पत्ति तो पाकःप्रक्रिया कं 
पश्चात्‌ अवयवि-दवभ्य की उस्पत्ति के द्वितीय-ण में होत्ती हे । 

जरू परमाणु मे यह द्रवस्व निस्य होता है, अन्यत्र अनित्य । 

( १४ ) स्नेह ( 0111०९७8 ) 


परस्पर असंयुक्त सक्तु आदि द्भ्यो के संयोगविशेष ( = पिण्डी-माच = 





१, भ्योम०, प° ६२९ । 


२. न्या० क०, प° ६४० । 

३. वे सु० ५।२।४ । 

४. व° सू० २।१।६। 

५. वै° सू° २।१।७। 

६, व° सु० ५।२।८; न्या० कर, पू ६७४-४५। 
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० फक 1010 2 1.णछ) ) का प्रयोजक गुण स्नेह दहे । यह जल-माध्र में 
रहता दे । तेर मे सम्प्रा स्नेह भी जरीय ही है किन्तु वह अपङृष्ट नहीं है 
अपितु उ्ृष्ट हे, अतः दाह का प्रयोजक होता है! इससे इस प्ररन-- जल 
कं अग्नि-पतिरोधी होने के कारण जलीय स्नेह भी जअग्नि-प्रतिरोधी होगा, अतः 
अग्नि-सहकारी तेल-स्नेह जीय नहीं हे, क्योकि उसमे जखीय-स्नेष्ठ का वेध्यं 
( = अग्नि-सहकारिस्व ) है--का समाधान हो जाता है। जलीय-स्नेष्ठ का 
जपङ्ष्ट प्रकार ही अग्नि का विरोधी हे, उच्छृष्ट प्रकार नहीं । तैल-गत जलीय- 
स्नेह उक्कृष्ट धकार का होता है, अतः वह अग्नि का विरोधी नहं होता हे । इसः 
स्नेह में उत्कषं का प्रयोजक अदृष्टादि के साथ-साथ पृथिवी-संयोग भी हे । 

यह स्नेह जल-परमाणु में नित्य तथा स्थूल-जरू मे अनिस्य होता है । 

( १५ ) शब्द 

भोन्न के द्वारा गृह्यमाण गुण शब्द्‌ है । यह शब्द्‌ द्भ्य दै, गुण नही-- 
फसा मीमांसक-प्रवर ऊुमारिर भह का मतः है । उनका अभ्युपगम है कि 
राब्द्‌र नित्य है, अतएव उसकी उत्पत्ति नीं होती है अपि तु संयोग आदि 
निमित्त-कार्णो से उसकी अभिव्यक्ति होती है । अतः शब्द्‌ के विषय मे यष 
प्रशन नीं हो सकता हे कि द्भ्य की उस्पत्ति अनेक समवायि-कारणों से होती 
हे ओर शब्द्‌ की उस्पत्ति में समवायि-कारण होता है एक आकाश, अतः द्रभ्य- 
धम ( अनेक-दृभ्य-समवेतस्व ) के अमाव होने से शब्द्‌ को द्रव्य नष्ठीं माना 
जा सकता हे । शब्द्‌ निस्य द्र्य है, इसलिए उसकी उस्पत्ति ही नी होती हे । 
भतः उसके समवायि-कारण का प्रश्न अनुचित है । शब्द्‌ के निस्यश्व में मुख्यतः 
तीन प्रमाण दिर्‌ गपएहै:-- 


(क) यदि शब्द्‌ को निष्य न माना जाय प्रस्युत चणिक मान लिय) 





9. परथिवी सिक तेजः पवमानः ( = वायुः ) तमस्तथा । 
भ्योम-काल-दिगार्मानो मनः शब्द्‌ इति क्रमात्‌ ॥ 
१काद्‌श-विधं चेतत्‌ कुमारिल-मते मतम्‌ । मा० मे०, प° १५१। 

२. मीमांसक के मत मे ध्वन्यार्मक शब्द्‌ को निस्य माना जाता दहै) 
वेयाकरण लोग स्फोटास्मक शब्द्‌ को निस्य मानते हे, वैखरी को तो अनिष्य 
ही मानते है । अतएव “परः सन्निकर्षः संहिता” के भाष्य स “उस्चरित-प्रध्वं- 
त्वाच्च वर्णानाम्‌, जौर “^तेन-परोक्तम्‌”› सूत्र के भाष्य में ““या रवसौ वर्णानुपू्वी 
न ष्वनिष्या" भादि कहा गया हे । अतः वैखरी ॐ अनिस्यस्व में न्थाय-वेरोषिक 
तथा भ्याकरण-सम्प्रदाय में एकमध्यहे । स्फोट को तो नैयायिक आदि नीं 
मानते ( द° न्या० म° देखिये--ए० ६४४-३५५) (भार #)1 








[र 
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ज्ञाय तो गुरूक्त शब्द्‌ उच्चारणानन्तर कश्िष्य~्न बण के पूर्व॑ह्ीनष्ट हो जाएगा; 
दवच्च अध्यापन मे गुरु की जौर अभ्ययन में शिष्य की प्रवृत्ति नही दहो पाएगी, 
क्योकि गुरं की प्रवृत्ति का प्रयोजन है अपने शब्द का क्षिष्य द्वारा ग्रहण नीर 
शिष्य की ( अध्ययन म ) प्रवृत्ति का प्रयोजन हे गुरूपदिष्ट शब्दो का श्रवण । 
यदि शब्द्‌ चणिक हो तो दोसे किसी के प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो 
सकेगी, फलतः दोनो मसे किसी की प्रवृत्ति भी नही हो पाएगी । 

(ख ) श्चति में “त्रिः प्रथमामन्वाह” कषा गया है। यदि शब्द्‌ चणिक 
हो तो श्रथमाम्‌' की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । अतः शब्द्‌ को नित्य मानना 
चाहिषए्‌ । 


( ग ) “सोऽयं ककारः" हस्यादि प्रध्यभिज्ञा से भी शब्द्‌ का निष्यत्व 
सिद्ध होता हे । 

संदे मे मीमांसका का मत यद हे : शद नि्य-द्रभ्य है । अतः उसमें 
उपन्च-दरभ्य-मान्र से वतमान अनेक-द्रभ्य-समवायि-कारणकस्व के अभाव होने 
से भी कीडईं आपत्ति नहीं हे । जहौ तक शब्द्‌ की उर्पत्ति की प्रतीति दहै वह 
तो श्रान्त हे, कयाकि उपयुक्त रीति से शब्द्‌ फे निव्यस्व के सिद्ध हो जाने पर 
उसकी उत्पत्ति नटीं हो सकती है । अतः शब्द की अभिव्यक्ति माननी चाहिए । 

इसके विपरीत वेशेदिक-सग्प्रदाथ का कथन है किं निस्य अतएव अभिन्य- 
उयमान पदार्थं यदि एक-देक्षावस्थित तथा एङेन्दरिय-गराह्य होता है तो उसमे 
एक-ग्यञ्जक-भ्यङ्गथध्व का नियम होता हे । एक शाकाज्ञ-देश मं वत्तमान ओर 
सवगिन्द्रिय-मान्न-म्राह्य शब्द्‌ भी यदि निस्य होगा तो उसमे भी एक-ब्यज्ञक- 
भ्यङ्गधस्व होना चाहिए । परन्तु यह स्थिति शब्द मे नहीं है, कभी भभिघा- 
ताख्य-संयोग से, कभी विभागसे तो कभी शब्द सेही शब्द्‌ की अभिष्यक्ति 
होने ॐ कारण शब्द्‌ मे एक-ग्यज्जक-भ्यङ्गयष्व के अभाव के निधित हो जाने 
पर शब्द्‌ की अभिभ्यक्ति का सिद्धान्त समा होः जाता हि । अतः शब्द्‌ 
की उरपत्ति स्थिरं हो जाती हे । प्रस्यभिक्ञा भादि की उपपत्ति तो सादृश्य क 
आधार पर माननी चाहिए, अर्थात्‌ पूकस्व.प्र्यमिन्तान भम हे । एच्च उस्पद्यमान 
ज्ञाद्‌ समवायि-कारण ॐ विना उस्पन्न ही नही हो सकता हि। भतः शब्द्‌ के 
समवायि-कारण के रूपमे जकाञ्ञ को माना जाता डे। यह आकाश एक हे । 
अतः शब्द्‌ को एक-द्रष्य-समवायि-कारणक मानन होगा । एवच्च जन्य-द्रब्य- 
मान्र-नियत अनेक-द्भ्य-समवायि-कारणकस्व के शब्द्‌ मे अभाव होने से राभ्द 





। | १, उप० २।२।३०; शब्द्‌ मे अनिष्यध्व की सिद्धि के लिए उपस्कार-सहिस 
। वनिम्न-छिखित सुतर दरटभ्य है :--२।२।२६, २७, २८, २९, २२ ॥ 
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को द्रव्य, कथमपि नही माना जा सकता । चाह्ुष-प्रस्यच्च केः अविषय होने 
से इसे कमं ( सामान्य आदि ) भी नही कह सकते । अतः परिशेषात्‌ शब्द्‌ मे 
गुणत्व की सिद्धि होती है 13 


शब्द की उर्पत्ति तीन प्रकारसे होती है। इस विषय ने सूत्र-कार का 
कथन हैः-- “संयोगात्‌ विभागात्‌ “शब्दस्च शाबद्‌-निष्पत्तिः ।» इस सूत्र के अथं 
को समक्चने से पहरे यह समश्च खेना चाहिए कि शब्दकेदो रूप ष्ोते ईैः- 
वणांर्मक-शब्द तथा भ्वन्यास्मक-शाब्द्‌ । वणात्मक-शब्द की निष्पत्ति संयोग से, 
अनन्तर पूव-पवं शब्द्‌ से (उत्तरोत्तर शब्द्‌ की) होती हे । धवन्यात्मक-काब्द्‌ में 
भाद्य-शब्द्‌ सयोगज या विभागज हो सकता है जौर उत्तरोत्तर-शब्द्‌ पूवं-पूवं- 
शाञ्द्‌-जन्य होगा । 

वणारमक-शब्द्‌ की उस्पत्ति का प्रकार निम्न-छिखित ¦ स 

पूवांचुमूत वणं की स्ति की सहायता से आत्मा तथा मन के संयोग से 
सव-परथम पूवानुभूत-वर्ण-समान वर्णान्तर ॐ उच्चारण कौ इृष्छा होती हे। 
तदनन्तर उस वणं के उच्चारण के भनु प्रयस्न की उत्पत्ति आत्मा में होती 
ह । उस प्रयत्न तथा कौषठथ वायु ॐ संयोग से कोथ -(उद्रस्थ-)वायु मे क्रिया 
क उष्पत्ति होती है । वह सक्रिय ौष्टय-वायु कण्ठादि-उ्वारणस्थान में 
अभिघात करता हे । कौष्ठथ-वायु तथा उच्चारण-स्थान म जो अभिवात.नाम 
का संयोग होता है वह उतपन्न ककारादि वर्णं का निमित्त कारण होतादहे, ओौर 
कण्ठादि-उच्चारण-स्थान तथा आकाश का जो संयोग हे वह्‌ अ-समवायि-कारण 
होता है । इन दोनों कारणो से आकाश-स्वरूप समवायि-कारणमें ककारादि 
वणं ङी उस्पत्ति होती हे। इस प्रकार प्रथम शब्द्‌ की उस्पत्ति संयोग 
से हो जाने पर उस श्षब्द्‌ से, पूरव॑-पूवं वीची से उत्तरोत्तर वीची की उस्पत्ति 
के समान, पूर्वंपूर्वं वणं द्वारा उत्तरोत्तर वर्ण॑की उस्प्ति तब तक 
होती रहती है जब तक निमित्ति-कारण-स्वरूप कौष्टय-वायु की अनुदृत्ति होती 
रहती है । तदनन्तर अन्तिम-शब्द्‌ जिस व्यक्ति ढ़ श्रोत्रेन्द्रिय मे समवेत हो 


१. वे सू० २।२।२३ । 

= वे° सू० २।२।२४ 

३. व° सू° २।२।२५ । 

४. वे° सू० २।२।३१। 

५. न्या० कण, पू० ६९५ । परन्तु यह मत तकं तक ही सीमितहै। 
आषुनिक-विज्ञान, जिसके कारण अमेरिका का शब्द्‌ मी भारत म. सुना 
देता है, इस मत का समर्थन नष्ट करत। है । 





| = ` ग 
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ज्ञाता है उस भ्यक्ति को शब्द्‌ का श्रावण-प्रस्यक्त होता हे । जर्हो मेरी-दण्ड के 
अभिघाताख्य संयोग से या वंज्ञ-दर-द्वय-विभाग से ध्वन्यार्मक शब्द्‌ की 
उस्पत्ति होती हे वर्ह भी शब्द्‌-सन्तान की यही विधि समक्चनी चाहिष्‌। 


काद्‌ अनिस्य है, अतः उसका नाश्च आवश्यक दै। नाश निमित्त-कारण 
ढे बिना नहीं हो सकता हे । शब्द्‌ के नाश्च में निमित्त-कारण उत्तर-शब्द ही हे, 
क्योकि निमित्तान्तर की उपरूञ्धि नहीं होती है । इसलिए शब्द्‌॑को चणिक, 
अर्थात्‌ तृतीय-चण-वृत्ति-ध्वंस-प्रतियोगी-माना जाता हे । इस तरह यह स्प 
है कि प्रथम तथा मध्यम ( चाहे मध्य में जितने भी शब्द्‌ हों) शब्दो का 
नाक्चा तो स्वोत्तर-कालिक स्वजन्य शब्द से ही होता हे, परन्तु अन्तिम शब्द्‌ 
( जिसके बाद शब्द्‌-सन्तान की अनुङृत्ति नही होतो डे ) तो उत्तर-दाब्द्‌-नाश्य 
नष्टो हो सकता हे, क्योकि उसके अनन्तर शब्द्‌ ही नहीं हे । अतः उसका 
नाद्चा उपान्स्य-कब्द्‌-नाश के कारण ही माना जातादहे । इस प्रक्रिया को नीचे 
के चित्रमे देखा जा सक्ता हे :- 


प्र०-च्षण द्विगचण तृण्ण चश्चण पशचण ष०चग 
“कः शाब्दोर्पत्ति, “क शाब्द्‌- 'ख' शब्द्‌- “ग शब्द्‌- “घ, शाब्द. 
स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति 
| “क' शब्द्‌ नाज्ञ ( 'ख' शब्द्नाश 
ख ज्ञडदोर्पत्ति | 9 १ (= (ग शब्द्‌ - ~+ शब्द्‌ 
| नाक नाश 
(उपान्स्य-शब्द) (अन्रथशब्द्‌) 





१६ अष्याय 
( १६) बुद्धि 


डद्धि का रक्षण उद्यनाचायं ने इस प्रकार किया है :ः-- “यस्मिन्‌ सति 
आस्मनि जानामीति अनुग्यवसायो भवति सा बुद्धिः ।» यह बुद्धि साधा- 
रणतः दो भ्रकार की मानी गहं हैः-- विद्या तथा अविद्या । विद्या कां अथं हे 
यथाथ-ज्ञान तथा अविद्या का अथं है भयथार्थ-ज्ञान । 


भविद्याः कै च।र प्रकार हैः-- संशय, विपयंय, अनभ्यवसाय तथा स्वघ्न । 

संशय 

एक ही धर्मी मे परस्पर-विर्द-घमंद्वय-प्रकारक-ज्ञान को संदाय 3 कहा जाता 
हे । तास्पयं यह हे कि एक धमीं मे परस्पर-विरद दो धर्मो की सत्तातो अस 
म्भव हे, परन्तु (संशय-प्रयोज्क परिस्थिति मे) यदिष्कही पडाथं में परस्पर- 
विरुद्ध दो धर्मो का एक ही साथ ज्ञान हो ( अर्थात्‌ एक ही ज्ञान ॐ विषय यदि 
दो विरुदध-धमं हो) तो उस अनिश्चायक परस्पर-विरुद्-पक्तोररेखि-ज्ञान को संशय 
कहा जाता ह । परस्पर-विश्दध धर्मौ का स्पष्ट उर्छेख होना ही चाहिए संशय 
मे, यदि स्पष्ट उर्रेख नहींहै तब तो उस ज्ञान को अनध्यवसाय कहा 
जायगा । उदाहरणाय, हम “अयं स्थाणुः, पुरुषो वा १” इस ज्ञान को रे सकते 
न ब 

१, किर०, प° ५१० (ए्‌० सो० ) 

९. प्रशस्त-पाद्‌ ने विधा के विभाजन से पूवं अविद्या काही विभाग किया 
है । अतः यष भौ वही क्रिया अपनाहं गहं है । विद्यासे पू अविधाके 
विभाजन मे हेतु का विवरण भिच्न-भिन्च दै :- 

कमाऽति-क्रमेण भविद्यायाः स्वरूप-निङपणम्‌ अर्थ-प्रकाशस्य विवकित- 
स्वात्‌ ; तदुच्छेद्यस्वज्ञापनाथमिति चान्ये--भ्योम०, प° ५३३ । 

घु-प्रतिपत्तिरवात्‌ ( धम्यंशे सवं जञानानां यथा्थतया ज्ञान-मान्र-ग्यापक- 
स्वेन विद्यायाः गुर-प्रतिपत्तिकत्वेन सूची-कटाहन्यायेन अविद्यायाः ) प्रथमं 
त प° ५१२ ( ए० सो )। 

भ्र प्रतिपादन-मात्रस्य विवचितश्वात्‌ पश्चादुदिशामप्यविद्याम्‌ प्रथमं 
कथयति --न्या० कण, पृ० ४१४। 

६. संशय तथा विपयंय म परस्पर भेद्‌ के छर द्र्टभ्य--न्या० म०, ¶० 
<४-- ८५ (भा० १ )। | 
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है । वेरोषिक-द्टि ते स्थाणु का अर्थं हे स्थाणुस्व-घ्मवान्‌ , ओर इसी प्रकार 
पुरुष का अथं हे पुरुषरववान्‌ । एवञ्च स्पष्ट हे कि “अयं स्थाणुः पुरषः वा † इस 
वाक्य से भयम्‌, इस पद से सङ्केतित पदाथ मे स्थाणुरव तथा पुरुषस्व के 
सम्बन्ध का अवगम होता है। परन्तु यह भी निश्चित दहे कि स्थाणुर्व तथा 
पुरुषस्व परस्पर-विरूढ धमं है, क्योकि दोनों मे सामानाधिकरण्य ( एक- 
पदार्थ-वृत्तिर्व ) नहीं है । अतः एक ही पदाथं ( = धर्मी ) मे परस्पर-विरुद 
स्थाणुरव तथा पुरूषस्व के सम्बन्ध को विषय बनानेवाा “भयम्‌ स्थाणुः पुरुषो 
वा १ यह ज्ञान संश्षयदहे। 

अब हमे संशय-प्रयोजक तस्व का भी अवगम करना चाहिए । स्वयम्‌ 
सृघ्र-कार ने इसका निरूपण करते हुए कहा हे :-- 

 “'सामाम्य-परस्यक्ञात्‌ विशेषाऽप्ररयन्ञात्‌ विशेष-स्सतेश्च संशयः" ।” 

प्रस्तुत उदाहरण (स्थाणुः पुरुषो वा जयम्‌ १) को इष्टि मे रखकर इस सूष 
का आदाय इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता दै -- 

( क ) सामान्य-प्रत्यक्षात्‌ = सामान्य धम, अर्थात्‌ स्थाणु तथा पुरुष ईन 
दोनों के साधारण धमंः का प्रष्यक्त धर्मी के प्रस्यच्तके विना नहींहो सकता हे । 
अतः सामान्य-प्रस्यच्च शाब्द से रुच्चणा ( मत्व्थ-लकणा ) से सामान्य-धम-युक्त 
पुरोऽवस्थित धर्मं के प्रस्यक् की प्रतीति होती है । दृखरी वात यह भी हे कि 
सामान्य-धर्मावच्ि्च धर्मी ज्ञान के बाद्‌ विज्ोषधर्मावच्िज्न धर्मी के विषयमे 
संशाय होताग् है । अतः धदि धर्मी का प्रस्यच्च नहीं माना जाय केव धमं का 
ह अस्यत माना जाय तब तो विशोषधर्मावच्नन धमी के विषय में संय नहीं 
हो सकेगा, क्योकि धं भौर धर्मी मे मेद्‌ हे । इसकी स्पष्टता उद्योतकराचायं की 
निम्न-छिखित पक्तिसे होती हैः- 

“यदिद च्यते सम।न-धर्मोपपनततेः संशयः इति, तदयुक्तम्‌ , ८ संशयस्य ) 
ध्ि-विषयश्वात्‌ । न हि समाने धरे उपलन्ये धर्मिणि संशयो युक्तः, धम 
धर्मिणो; मेदात्‌ । न हि गवि दृष्टे अश्वे संश्ञयः'› ।* = 

इस पच्च मं वाचस्पति-भिश्च, उदय नाचायं तथा भ्योमश्िवाचायं जादि का 
देकमश्य है । परन्तु स्याय-भूषण-कार भासवज्ञ ® अनुसार समान-घमः-युक्त धमीं 
का ज्ञान धर्ि-विषयक संशाय के किप्‌ भपेकित नहीं होता है । धमं क क्तान 





१. वै० सू० २।२।१७। 

२. स्या क०, पू० ४१९ । 

३..न्था० कण, प° ४२० 

9. न्या० वा०, प ९७ ( न्या. सू. १।१।२द ) 
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से भी घर्मं में संशय हो सकता है । इस पश्च में न्या०१ वा० स्न जो दोष 
दिया गया था उसका समाधान भी न्याय.भूषण मँ किया गयां था, . जिसका 
सङ्केत न्याय-सार की ष्याख्या मेँ अपराकं नेर किया हे :-- “अथ अथोन्त रस्य 
समान-घमादेः दृश्शंनात्‌ अर्थान्तरे धर्मिणि कथं संशयः, न द्यश्वोपरूम्भाद्‌ गवि 
सम्भवी संशयः ! 
समान-घर्मिणो दृष्टधर्मिणस्तन्र संश्चयः । 
विशेष-विषयो युक्त इति केषाञ्चिदु त्तरम्‌ ॥ 
अवोचद्‌ यमाचायस्स्वन्यथा “न्याय-भूषणे', । 
अर्थान्तरस्य मदेऽपि हेतुः कश्चन कस्य-चित्‌ ॥ 
सहकारी च नियतो भवेत्तन्तु-परादिषत्‌ । 
तस्मान्न दूषणं किञ्चिदिति स्वंमनाविरम्‌ ॥* 
वस्तुतः किसी भी पदाथ के ज्ञान के अभाव मे उसके विषय म संशयः 
होता ही नहह । संशय के छिए्‌ यह अपचित होता है कि संक्ञय-विषयीभूत 
पदाथ का साधारण ज्ञान पहरे ही हो जाय । अतः धर्मी ॐ विषय सें होने 
वारे संक्षय मे भी यह माननाहीहोगाकि उस धीं का प्रे साधारण- 
ञान हो जाता हे । इसी प्रकार, साधारण-धर्म-ज्ञान भी विरलेष ( कोरि-द्वय ) 
के अनुस्मरण के द्वारा ही संशय का प्रयोजक होता है । अतः व भी संशय से 
पहर अपेङ्ित हे । एवञ्च साधारण-धमं तथा तद्विशिष्ट-धर्मी, इन दोनों का 
ज्ञान संशय मे आवश्यक सिद्ध होता है । जव यर्हौ दोः पक्त हो सकते ई ;-- 
(क ) साधारण-घमं तथा तद्विशिष्ट-षमीं मे एक-ज्ञान-विषयत्व अथवा 
समान-ज्ञान-विषयस्व; भौर, | 
(ख ) यथा-स्थल एकाऽनेक-क्ञान-विषयत्व अथवा समानाऽसमान-ज्ञान- 


विषयस्व । 
प्रायशः उद्योतकर तथ। शङ्कर-मिश्र भ्रश्यति आचाय प्रथम पच को मानते 


ह । भत्व शङ्कर मिश्र का निम्न-छिखित कथन भी है :- 
““अदश्यमान-घर्मिको यथा--अरण्ये श्चाराद्यन्तरिते गो-गवयादि-पिण्डे विषाण- 
मात्र-दशंनात्‌ अयं गौः गवयो वेति ( एतश्च प्रशस्त-पादो्छम्‌ ) । वस्तुतः तन्रा- 
ऽपि विषाण-धमिक एव सन्देहः - विषाणम्‌ इद्‌ गो-सम्बन्धि गवय-सम्बन्धि व 
इति । विवच्ा-मात्रातत द्रेविभ्याऽभिधानम्‌९ ॥ 
परन्तु च्छ ` | तथा भासवंज्ञ आदि दूषरे पक के अनुयायी है । 


१. न्या० वार, परऽ ९८। 
२. न्या० सुम, पर १६८ मद्रास )। 
2. उप० २।३।१८ । 
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८ ख ) विशेषाऽप्रत्यक्षात्‌=विशेष, अर्थात्‌ परस्पर ष्यावत्तक धमं [जसेः- 
पुरूष से स्थाणु को भ्यादृत्त करनेवारा है कोटर ( ०10 ग & ८6) 
आदि, भौर स्थाणु से पुरुष का भ्यावत्तक धमं है शिर-पाद्‌-पाणि आदि | > 
अनुपरूम्भ, अर्थाव्‌ क्तानामाव से । तास्पयं यष्दहै कि विन्ञेष-दृशंन संशय का 
निव्दक होता हे । अतः यदि विशेष-दशंन होगा तव तो संशय की उसपत्ति 
हो ही नहीं सकती है । संक्षय के कारणों में प्रतिबन्धकामाव-स्वरूप कारण ह 
विशेषदश्ं नाऽभाव । 

( ग ) विशेष-स्मृतेः = कोटि-दवय ( स्थाणुस्व एवम्‌ पुरुष्व ) की स्ति 
वे (श्य होता है) । इस स्छ्ति के मूल-भूत संस्कार का उदू बोघ समान-घम- 
ज्ञान से ही होता है । परन्तु सवत्र कोटि-द्य का स्मरण ही हो, रेखा आवश्यकं 
नष्टं हे--यह शङ्कर मिश्च आदि का मत हे । 

उप्यक्त विवरण का सारांश यह दहै -जब प्रमाता इन्द्ियाथ-संयोग 
आदि ज्ञान-कारण की सहायता से स्थाणु तथा पुरुषे समान रूप से रहने 
वारे उरध्वस्व आदि धर्म से युक्त पुरोऽवस्थित धर्मी का प्रस्य करता हे, परन्तु 
किसी कारण से स्थाणु तथा पुरूष को परस्पर-भ्यादृत्त करनेवारे कोटर-प्रशति 
तथा हस्तादि विकेषो का ज्ञान नहीं प्रा्ठ कर पाता है जर उपयुक्त सामान्यः 
धर्म-दर्शन आदि स; उपोद्‌ बलि परस्पर-विरुद्ध-कोटि-द्रय-विषयक संस्कार से 
कोटिद्वयं का स्मरण करत। है तब उसे पुरोवस्थित धर्मी के विषय मे संशय 
` होता है कि यह स्थाणु है अथवा पुरुष, क्योकि कोटि-द्वय ( स्थाणुस्व तथा 
पुरुषर्व ) म परस्पर विरोध होने के कारण प्रमाता यह भी निणंय नहीं कर 
सकता कि पुरःस्थित पदाथं मे दोनों धमं वतमान है भौर स्थाणुसव तथा 
युरूषस्व के सह चारी ऊध्वंर्व आदि धर्मौ की सत्ता के निश्चित होने के कारण 
एकतर कोरि के अभाव का भी निणंय नहीं कर पातादहे। 

वेशोषिक-खभ्प्रदाय के अनुसार संशय के निम्न-ल्िखित भेद माने 
जाते |; :--- 


संशय 
आभ्यन्तर संश्चय बाह्य संशय 
| 
| | 
इश्यमान-धर्मिक अदृश्यमान-घर्मिक१ 





१, बाह्य-संशय का यह विभाजन प्रशस्त-पाद्‌ के जुसार हे, शङ्कर मि 
आदि के भनुष्ार नहीं । 
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( क ) आभ्यन्तर संशय 


किसी उयोतिषो ने एक बार ग्रह-सन्ञार आदि साधारण निमित्त क देख 
कर भविष्य-वाणी की कि सूर्य-गहण होगा भौर वह भविष्य-वाणी सस्य इडं । 
पुनः काखान्तर में समान प्रह-सञ्चारादि साधारण-निमित्त को देख कर भविष्य. 
वाणी कौ कि सूय-ग्रहण होगा, परन्तु वह भविष्य-वाणी असत्य इद । अब 
तृतीय बार पुनः समान-म्रह-सच्चारादि साधारण-निमित्त के भाने पर भविष्य- 
वाणी करते समय उस उयोतिषी को अपने ज्ञान के विषयमे संशय होगा कि 
उसका वह ज्ञान- जिसके आधार पर वह भविष्य-ग्रहण का उपदेश दे रहा 
है-सत्य है या असत्य । जाभ्यन्तर-पदा्थ-विषयक होने के कारण यह संशय 
“आभ्यन्तर-संश्ञय' कहल्ाता है । 


{ ख ) बाह्य-संशय 
(अ ) टश्यमान-धमिक संशयः- 


जरह साघारण)-घमं-युक्त ध्मा ऊे प्रस्यत्त के पश्चात्‌ विशेषधर्मावस्दिशच 
धर्मी के विषय में संशय होता है उस संशय को दश्यमान-धर्मिक संक्षय का 
जाता हे । जेसेः--स्थाणु तथा पुरुष मे रहने वाके ऊर्ध्वघ्व. आदि ( साधारण- 
ध्वम्‌ ) से युक्त पुरोवर्ती धमी के प्रव्यक्त हो जाने पर विशोषाऽप्रस्यक्त तथा विहोष- 
स्मरण के होने से “स्थाणुः पुरुषः वा १ यह दश्यमान-घ्िक बाद्य संशाय 


होता हे । 


( भा ) अदश्यमान-घर्मिक संशयः- 


निङज्न में निलीन गवय के श्रङ्ग ( प्रण ) आदि गो-साधारण-धमं को 
कथञ्चित्‌ देल कर धमी के विषय में संशय होता है--““अयं गौः गवयो वा ‰? 
यह सशय अदश्यमान-धर्मिक इस लिएहेकि इसका धर्मी पशु-श्ंगादि-द््शंन 
से अनुमित हे, प्रव्यक्त नहीं । परन्तु शङ्कर मिश्च का कथन है कि यहौँ भी “इदं 
ङ्ग गो-सम्बन्धि गवयसम्बन्धि वा { संक्षय होता है । अतः वास्तविक इष्टि से 
अदश्य-मान-धर्मिक संशय नहीं होता है । प्रश्षस्त-पाद्‌ का प्रतिपादन 
अभ्युपेरयकथन हे । 





स | यह साधारण-धमं कदाचित्‌ धर्मि-द्रय में गृह्यमाण होने पर संश्ायक 
होताह जौर कदाचित्‌ एक ही धमी में! क्रमशः उदाहरण हैः-- “स्थाणु 
शुरंषो वा ?", “चत्र: कंशवान्‌ तदभाववान्‌ वा १। विशेष विवरण के छि 
सखोपस्कार वं० सु० ३।२।१८-१९ द्भ्य है । 








4 4) ) नस भ 
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बिपयेय ( छा7० ) 

विपर्यय का रक्षण न्याय-वा्तिक मे निम्नङ्चित सूप में किया 
गया हे १-- ॑ 

“कः पुनरयम्‌ विपययः ' विपर्ययः १ अतस्मिंस्तदिति प्रस्ययः।'” इसका स्पष्टं 
उदाहरण है शुक्ति ( 1२207९ ) में रजत का निश्चयास्मक ्तान । इसी विपयंय 
को मिथ्याज्ञान, अध्यास° आदि शब्दो से कहा जाता डे । इदं रजतम्‌" इस 
ज्ञान मे इद्ःपद्‌-बोभ्य पुरोऽवस्थित शुक्ति मे रजतत्व के सम्बन्ध का ज्ञान 
होता है । अतः इसे “तदभाववति तस्प्रकारक ज्तानम्‌” शब्द्‌ से भी अभिहित 
किया जाता ह । यहाँ रजतस्वाभावविशिष्ट शक्ति मँ रजतस्व-प्रकारक ज्षान होता 
ड, अतः यह विपर्यय है । परन्तु इस ज्ञान के वाद्‌ जब रजतार्थीं भ्यक्ति की 
उसके आहरण ॐ छि प्रवृत्ति होती डे जओौर अन्त मे प्रवृत्ति विफरू हो जाती 
हे तब पूर्व-ज्ञान ( शक्तिम इदं रजतम्‌- ज्ञान ) मे विपयंयस्व का रहण होता 
है, पहर नहीं - इस विषय का विवरण प्रामाण्यवाद्‌ के प्रकरण में किया 
किया जायगा । 

विपर्यय होने का प्रकार निम्नलिखित है ;ः--जिस प्रकार षुरोऽवस्थित 
धर्मी मे ऊध्व॑स्व भादि साधारण धमं के ग्रहण होने पर स्थाणु तथा $ुरुष मे 
वतमान परस्पर-ग्यावतंक ( एकतर-पकच-निश्चायक ) धमं कै अग्रहण तथा 
साधारणधम-दक्षंन एवम्‌ अदृष्ट आदि के कारण विशेष ( = कोटि-द्रय) कं स्मरण 
ते संश्चय होता ह उसो प्रकार पुरोऽवस्थित पदाथं ( शक्ति ) मे चाकच्विक्ष्य 
आदि साधारण-घमं के अहण होने पर एकतर-पच्च-निश्चायक विक्लेष के भग्रहण 
तथा अदृ्टादि के कारण एकतर विकोष ( रजतस्व ) कै स्मरण से विपयंय होता 
हे--“हदं रजतम्‌" । संशय मे कोटिद्य का स्मरण होता हे, परन्तु विपयय मे 
एकं ही कोटि का--यही संश्चय त्तथा विपर्यय से प्रधान अन्तर है। सं्ञय-स्थकर 
नं कोटि.द्य-स्मरण तथा विपयंय-स्थरु भें एकतर-कोटि-स्मरण का नियामक तो 
कल -बल-करप्य तद्नुकूर अदृष्ट ही हो सकत है ज्लौर विकशोषाग्रहण में कारण 
इन्द्िथ-दोष होता हे । “इदं रजतम्‌” इत्याकारक कान मे प्रतिभासमान 
रजत स्थति का विषय नहीं हे, क्योकि इस ज्ञान मेँ रजत का स्फुरण अनुभूत 
पदार्थं ॐ रूप मे नहीं पितु अनुभूयमान पदाथं करूप मे ही हतादहै। 
स्मरण वही कहलकात्ता है जो अनु भूतपदाथं को विषय बनाता हो, अनुभूयमान 





१. न्या० वा०, प्रु २४ (चौखम्बा) 
२. विपर्ययो मिभ्या-जञानम्‌ अतद्रुप-प्रतिष्ठम्‌-यो° सू* १।८ ॥ 
३. अभ्यासो नाम अतर्दिमस्तद्‌ बुद्धिः € अभ्यास-माभ्य ) 
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पदाथं को विषय बनानेवाला ज्ञान तो भनुभव ही होगा । अतः “इदं रजतम्‌? 
यह हान जनुभवास्मक ही हे, स्स्व्याष्मक नहं । एवञ्च यह स्पष्ट होता दहे कि 
शक्ति का रजत के रूपम ग्रहण दोष-युक्त च्चे द्वारा होता हे। इसी को 
अन्यथा-र्याति' ( अन्यस्य = शुक्स्यादेः, अन्यथा=रजतादिरूपेण, ख्यातिः 
ज्ञानम्‌ ) या "विपरीत-ख्याति' कहा जात है । 


मके प्रकार के विषय में विभिन्न मत प्रचित ई, जिनका निर्देश निम्न- 
सिचित श्लोको में मिर्तादहे:- 


""आाष्म-ख्यातिरसत्‌-ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथ।ऽनिवचन-ख्यातिरिष्येतत्‌ रु्याति-पञ्चकम्‌ ॥ 
योगाचाराः माध्यमिकाः तथा प्राभाकरा अपि। 
नेयायिका मायिनश्च ख्यातीरेताः क्रम।उजगुः ॥ 
र्यास्यन्तर-निरास-पूवक भन्यथा-रुयाति-ग्यवस्थापन के लिए जिक्ञासु- 
श्यक्ति्यो को अन्थान्तर+ का अवकोकन करना चाहिए । न्यायमञ्जरी का भी 
अन्यथा-ख्याति-विवरण प्रशस्त है । 


अनभ्यबस्ाय 
इसका छचण निम्नलिखित है :-- 


“"विशेष-संज्ञोररेख-शून्यम्‌ किं नामायम्‌ इति ज्ञानम्‌ अनभ्यवसायः 1" 
तार्यं यह है कि सभी पदार्थौ ॐ दोरूप होते दैः सामान्य तथा विक्लेष । 
जहो सामान्य स्वरूप ®] ज्ञान ( अध्यवसाय ) होता रहता है परन्तु विशेष- 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होतादहै, वही ज्ञान अनभ्यवसाय हे । 

मासव्ञ तथा शिवादिस्य मिश्र आदि ढे अनुसार, अनभ्यवसाय बनवधा- 
रणादमक होने से संक्षय से पथक्‌ नहो है । वे छोग स्थूरू दृष्टि से “अनवधा- 
रणारमक ज्ञानं संश्ञयः” भथवा “जिन्ञ।सा-जनकं ज्ञानं संशयः” कहकर अनध्यव- 
साय तथा संशाय को प्रथक्‌ नहीं मानते है । परन्तु सूचम-इष्टि से विचार करने 
पर तो अनध्यवसाय तथा संशय मे अन्तर स्पष्ट है । संशय म अनेक कोटियो 
का विशेषतः उदकेख रहता है, जेवेः-- “स्थाणु; परुषो वा १ इत्यादि स्थर मे; 
परन्तु अनभ्यवसाय में जनेक कोटियो क सामान्यतः “किम्‌'.शब्द्‌ से उर्रेख 

न 


पय न्या० मर, ए० १६१-१७द२ ( भार १); न्या व° तार दीर, 
२०८५-९१, न्याम सुर, प° २६६२ । श्यातियों के विवरण ई किष 
अध्यासमाग्य-मामी जी अद्य हे । 
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होने पर भी विशेषतः उरुरेख नहीं ्ोता हे ।* यद्यपि दोनों के करण नें भीः 
अन्तर है तथापि वह उतना महसश्वपूणं नहीं हे । 


इसका उदाहरण है :--““किं नामाऽयम्‌ बृक्तः {५ कोटं भ्यक्ति एक दृ 
( जो वस्तुतः कटहल, का दृष्ठ है ) को देखता है । उसे देखने पर उस व्यक्ति 
को उस ब्त के विषय मे यह एक द्भ्यदै, यह एक पार्थिव पदा्थंहे, यह 
एक वृक डे इत्यादि सामान्य-विषयक तो यथाथं-ज्ञान ही होताहे; जौर उस 
चृक्तमे रहनेव।ली पनसध्व जाति का भी नि्विकल्पक-प्रस्यक्ञ होता हि । 
परन्तु निर्विकटप ज्ञान के अतीन्द्रिय होने से उसका (पनस-ज्ानानुब्यवसायान- 
चेच् ) अनुव्यवसाय ( = पनसस्व-ज्ञानवानहम्‌) नहीं होता है । इस प्रकार यह 
स्पष्ट दहै किं उसे उस बु मे रहनेवले द्ष्यरव, एथिवीर, स्व तथा | रहनेव!छे द्रव्यत्व, एथिवीस्व, वृक्तष्व तथा पनसश्व 
का ज्ञान, भथवा स्पशटताकेलिए्‌ यह कषा जा सकता है कि "पनस को 
छोढकर उस वृद के अन्य सभी स्वरूपो का परिह्ञान ्ोताह्यी है । चः अन्य सभी स्वरूपं का परिक्ञान होताही है । परन्तु 
किसी कारण से "यह पनस है यह ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः उदे 
अनध्यवसाय होता हे-- “किमिदम्‌ १” परन्तु इसे अध्यवसायाभाव नहीं माना 
जा सकता हे, क्योकि “किमिदम्‌ !?' इस प्रतीति मे भावरूपता का अनुभव 
स्पष्ट ह । 

इस ज्ञान में भनिश्चयत्व होने पे ऽन्यवहाराऽनिरवांहकस्व-प्रयुक्त अविद्यास्व 
रहता हे, परन्तु यह म नहीं हे । 


स्वप्न ( 0768701 ) 
निद्धा से उद्‌श्ान्त अतः-करण से उस्पन्न अनुभवार्मक-क्तान स्वप्न हे । 
योगज-ध्मं से रहित अन्तःकरण का अदृ्ट-जन्य निरिन्द्रिय-प्रदेश्ावस्थान ही 
निदा । विश्रामके छिए्‌ मनका अदृष्टादि के कारण (मनोवह" अथवा 


१, स० प०, पृण ७७, किण प्रर, पृण ५२४। 

२, इस मत ( दोनो को पृथक्‌ माननेवाङे मत ) मे जिज्ञासा संशय- 
कारणक नही, अपि तु निश्चय-भिश्न-जञान-कारणक मानौ जाती हे । 

३. भ्या० क०, प° ७३६; कण ₹२०, प° १३१-१२२)। 

४. पनस = कटहर । 

५, व्योम ०, पू ५४७), किर ०, प° ५२५। 

६. न्या० कभ, प° ४३७। 

७. कि* प्र०, प° ५२५। 
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“स्वप्न-वह' नाड़ी में अवस्थान हो जाता है । तदनन्तर मन का बहिरिन्दिय, 
से सम्बन्ध छुट जाता हे । यह स्वप्नज्ञान अन्थंज होने से अविधा ह । 

यह स्वप्न तीन प्रकारसे होताहै ः-- संस्कार की पटुता से जन्य, घातु- 
दोष-जन्य तथा जदृष्ट-जन्य । कामी पुरूष जिस युवती का साभिनिवेश्च चिन्तन 
करते-करते सो ज्ञाता है उस युवती का स्वाभ्नक्तान संस्कार-पाटव-ज्न्य हे । 
धातु का अथं हे कफ, पित्त तथा वात । समुद्‌ -सन्तरणादि का स्वप्न कफ-दोष- 
जन्य है; तेजः-सम्बन्धि-स्वप्न पित्त-दोष से एवम्‌ आकाश्च-पयंटन, विश्व-परि- 
अरमण आदि का स्वप्न वायु-दोष से उन्न होता है । स्वाजुभूत अथवा स्वाननु- 
भूत एवम्‌ प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध विषयो का जो शुभाऽऽवेदक तथा अशभाऽऽ- 
वेदक स्वप्न होता हे वह क्रमशः धमं तथा अधमं ( अदृष्ट ) से जन्य स्वप्न 
हि । शभावेदक गजारोहणादि-विषयक स्वप्न धमं से एवम्‌ अशुभाऽऽवेद्‌क 
तेलाभ्यञ्जनादि-विषयक स्वप्न अधर्मं से होता है- यह तास्पर्यं है । 

वस्तुतः तीर्ना ही प्रकार के स्वप्न में तीनों कारण ( संस्कार-पाटव, धातु- 
दोष तथा अदृष्ट ) की सत्ता तो रहती ही है। केवर गुण-प्रधान-भाव म 
तारतम्य होता है ।* शिवादिस्य के अनुसार स्वप्न विपर्यय ही है ।२ 

एक स्वप्नान्तिक ज्ञान भीहोतादहि। इसका अथं यह है छि स्वप्न ने 
अनुभूत पदां का स्वप्न मं ही स्मरण । अतः यह स्मरणनज्ञान ही है, प्रथक्‌ 
कों ज्ञान-प्रकार नहीं | 

वस्तुतः अविद्या के मेद्‌ में जयथाथ-स्छृति का भी पृथक्‌ परिगणन करना 
चाहिए । 

इडः बिद्या 

न्याय-वंशोषिक दशन मे प्रविविष्ु द्धात्रों मे साधारणतः यह धारणा बनी 
रहती हे ङि यथार्थ-शब्द्‌ तथा प्रमा-शब्द्‌ पर्याय ह । परन्तु यह धारणा ्रन्तहे । 
यथाथ-शब्द्‌ का अथं भ्यापक हे भौर प्रमा-काब्द्‌ का अर्थं सङ्कचित । यथा्थं-शब्द्‌ 
के अथ की परिधि में स्ति भी तीह जव कि प्रमा के अन्तर्गत नहीं । अतः 
यह विषय सवदा ध्यान मे रखना चाहिए । भस्तुत विध्ा-शब्द भी यथाथ-क्ञान 


४ स्वगिन्दियातिरिक्त बहिरिन्द्रिय विवक्तित दै, वर्योकि जव स्वगिन्दिय 
से भी अन्तःकरण असम्पक्त हो जाता है, तब तो सुधि की अवस्था मानी 
जाती हे । दष्टव्य--क० र०, प° १२०। 


२. उप० ९।२।७ । 


३. सण पर, पृ०३३। 
४. उप० ९।२।८ । 
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काही पर्याय दहे । परन्तु प्रमा भी यथार्थं ज्ञानान्तगंत हे, भतः प्रमाके किए जी 
यथार्थ-हाव्द या विद्या-शब्द्‌ का प्रयोग अशुद्ध नहीं हे । 


विद्या की परिभाषा सूत्र-कारने स्वयम्‌ की हे :-- “दुष्टम्‌, विद्या \" 
जिस वस्तु का जो सामान्य तथा विशेष स्वरूप होता है उत्का उसी रूप में 
ज्ञान "अदोष, शब्द्‌ का अर्थं है। भतः “तद्वति तध्प्रकारकं ज्ञानम्‌” अथवा 
‹^तदुबरयप्रकारकं ज्ञानम्‌”, आदि वाक्योसे विद्याका निर्वचन हो सकता दे । 
ङ्य लोग विध्या को "अविद्या-भिन्न ज्ञान कहते है । 


विद्या कं तीन प्रकार ईह: प्रस्यच्च, अनुमिति तथा स्ष्ति। कृद रोग 
“षः तथा “सिद्ध-दृशंनः को भी विद्या के प्रभेद्‌ मानते ई । परन्तु दृत्तिकार के 
अनुसारये दोनों योगि-प्रस्यत्त के हीः स्वरूप-मेद्‌ है । प्र्णस्तपादाचायं 
“आष! को पृथक्‌ प्रकार मानते ह परन्तु “सिद्ध-दशंन' को प्रस्य तथा अनुमान 
म ही यथा-सम्भव अन्तर्भावित करते है । परन्तु आष-क्तान के विषय मे वृत्ति- 
कार कामत ही उचित प्रतीत होता दै, क्योकि आष-्ान प्रातिभ, अर्थात्‌ 
परतिभा-जन्य ज्ञान हे; जौर प्रतिभा तो योग-जन्य रेश्वयं हौ हे, जेता भगवान्‌ 
पतञ्जलि ॐ “प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ सृत्रसे ही स्पष्ट है। अतः जा्-ज्ञान को 
यो गि-परस्यक्त से भिन्न मानने की कोई आवश्यकता? नहीं है । 

उपर्युक्त तीन ताने मे प्रत्यद्च तथा अनुमिति ही प्रमात्मक ज्ञान है । कुष्ठ 
वेोषिक शब्द्‌ को भी पृथक्‌ प्रमाण तथा शाब्द्‌-्तान को स्वतन्त्र प्रमा मानते है, 
ज्वा ्योम-क्ञिवाचा्यं के निम्न-छिखित कथन से स्पष्ट हे :- 

“ननु ज्ञाब्द्‌-ज्तानस्थापि विद्या-रूपत्वात्‌ इहानुपन्यासे किम्‌ प्रयोजनम्‌ ? 
विश्रतिपत्ति-ज्ञापनम्‌ इति । तथा हि शाब्दमनुमानेऽन्तभंवतीति केचित्‌ । अन्ये 
तु प्रमाणान्तरमिति वैशेषिकाणाम्‌ विग्रतिपत्तिः, तेन हहाऽनमिधानम्‌ ॥" 

स्ति को प्रमा कयो नहीं माना जाता है-- इस विषय का विवेचन स्ति- 
प्रकरण मे किया जायेगा । 


प्रत्यक्ष 
प्रस्यच्च-शाञ्द की भ्युपत्ति है :--“श्रतिगतम्‌ अकम्‌” ॥ ^“कु-गति-प्रादयः"” 





१. वै० सू० ९।२।१२ । 

२. उप० ९।१।१३ । 

१. कुमारिकोा-ज्ञान भी किसी भलौकिक शक्ति से ही प्रोदभूत होता हे, 
अततः उसे भी योगि-तरस्यक्च कहने मे अनौचिस्य नीं प्रतीत होता हे । 

४, ष्योम०, पऽ ५५४ । 


११ बे० द° 





१६२ बेशेषिक दशन : एक अध्ययन 


इस सूत्र से समास हुभा दहै ।१ अत एव “दविशु-प्रा्ठापन्नालम्‌-पू्वंगति-समासेषु 
प्रतिषेधो वक्तव्यः” इस नियम के भनुसार “परवल्चिङ्ग इन्द्-तस्पुरुषयोः"” इसका 
प्रतिषेष होता हे, जौर परिणाम मेँ रत्यकत-क्ञानम्‌, श्रष्यका बुद्धिः, आदि प्रयोग 
मे प्रस्यच्च-शब्द्‌ मे विरोष्यानुरूपलिङ्ग की उपपत्ति होती है । “अच्मक्षम्‌ प्रतीत्य 
( श्राप्य ) उस्पद्यते इति प्रध्यच्चम्‌”” यह प्रश्ञस्तदेव भादि का वचन तो अर्थ 
कथन-मात्र है, विग्रह नद । 


इस प्रसङ्ग में यह विचारणीय दहै कि प्रस्यच्-शब्द्‌ का प्रयोग प्रमाण, प्रमा 
तथा प्रमेय इन तीनो के ठिए्‌ होता है । प्रमाणार्थक प्रसयक्त-शब्द्‌ मे तो वीप्सा 
मे अब्ययीभाव समास ह । विग्रह-वाक्य निग्न-छिखित हे :-- “भक्तम्‌ अक्षम्‌ 
भरति वतंते इति प्रस्यक्तम्‌' । इसका स्पष्टीकरण न्याय-माष्य-ब्याख्या न किया 
गया है :--““* ` "दृत्तिः सम्बन्धः ( निविंकल्पक-) बुद्धिर्वा, कृदभिहितो भावो 
दभ्यवत्‌ प्रकाशते इति न्यायात्‌ बृत्तमचमपि प्राहम्‌ ।* प्रमाण-परक प्रस्यत्त-शञ्द 
मं अभ्ययीभाव-समास न्याय-भाष्य-कार, प्रशञस्त-पादाचायं, उद्योतकर तथा 
वाचस्पति मिश्र का ल्भिमत हे । परन्तु यह ध्यान देना हे कि अब्ययीभाव 
समास होने पर प्रस्यक्त-शब्द्‌ निस्य-नपुसक होगा । उद्यनाचायं 
प्रमाण-वाचौ प्रस्यज्-श्ब्द्‌ को प्रस्यक्त-्तान-साधक होने केर कारण रूढि 
के आधार पर प्रस्यक्च-शब्द्‌-वाच्य मानते है । इनके मत में 'चद्धुरादिः प्रष्यन्ञः' 
( = ्र्यत्त-मा-सा्कः ) आदि में प्रमाण-परङ प्रव्यक्त-शञ् मे विज्ञेष्य-लिङ्गता 
के उपपादन के छिए्‌ भभ्ययी-भाव-समास को छोडकर प्रादि-समास ही मानना 
चाहिए । यद्यपि प्रादि-समास मे प्रमाण-परता की भअभिभ्यक्ति नहीं हो 
सकती दै तथापि यतः श्युस्पत्तिभ्य अथं ही नियमतः प्रृत्तिनिभित्त नहीं 
होता हे, अतः उपयुक्त भ्युस्पत्ति के आधार पर परिनिष्पन्न परध्यक्त-शब्द्‌ को भी 
उपचार भयवा रूदि-शच्छि के आधार पर प्रमाणार्थक मानाजा सकता ह! अत 
एव महा-वयाकरणकयरने भी कहा है :- 


१. न्या० म०, पू० ८8 (भा० 4); न्या० वा०, पृ०२८; न्या० वा० ता० 
टी, परण १०१; व्योम०, पू ५५६; किर०, पृ ५२९-६३०; न्या० कण, 
० ४७४; तण प्र०, पृ० ११८; रस-षार, षर° १०२१०३६) 


२. भा० च०, पू०५४। 

सनक नह्यत्र प्रष्यज्म्‌ प्रमाणमधिङतम्‌ ` “"यदि तदपि" "तदा तध्छाघनभिति 
द्यताम्‌-किर०, प° ५२१ (ए० सोर), चद्धरादौ परस्यक्-शञ्दस्य गो-पड्ज). 
दिवत्‌ रूकया बृश्यु पपषेः- त° भ्र, प° ११८। 
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“( निष्यानां ) शब्दानां यथा-कथच्चित्‌+ अन्वाख्यानं कायम्‌, रूढथा सर्व 
-दोष-परिष्ारः । 

परन्तु यह मत तमी आवश्यक है यदि प्रमाणार्थक प्रव्यच्त-क्षब्द्‌ मे स्व. 
लिङ्गता प्रामाणिक हो । अन्यथा तो अभ्ययीभाव समास मेभी कोहं भयु पपत्ति 
नहीं है) 

प्रमा-प्रक प्रष्य्ञ-पद्‌ में सवं-सिद्ध॒विकष्य-छिङ्गता की उपपत्ति के लिष 
“्रतिगतम्‌ अच्छम्‌ प्रव्यद्म्‌” इस ब्युष्पत्ति में प्रादि-समास्र करना चाहिए । 
हान तथा अक्त मे सम्बन्ध क उपपाद्न के छिए्‌ “जन्यस्वेन प्रतिगतम्‌ अन्तम्‌ 
भत्यच्चम्‌” इस प्रकार से अथं करना चाहि्‌ । किन्तु हस अथं से भी स्मृति आदि 
म अति-प्रसक्ति का निवारण नहीं होता है, जतः अ्रमाऽ्थंक प्रस्यत्त-पष्‌ का भौ 
उपयुक्त प्रादि-समास से प्रतीयमान अर्थं श्युर्पतति-निभित्त हे, प्रवृत्ति-निमित्त 
` नही । अत एव न्याय-सुत्र-कार के द्वारा प्रस्यक्-रुकण मे प्रयुक्त संशयादि. 
` वारक-विशेषण-साथक हे । इसी रहस्य को स्पष्ट करते ह्‌ ताव्पर्थ.टीकाकार 
ने क्िखा हे :- 

“तदिद्‌ प्रव्यङ्मुदिष्टपपि सत्‌ प्रमाण-तदाभास-सङ्कधीणेमिति तद्विवेकाय 
छच्णसुपयुञ्यते । यदि तृदेश-पदं तद्विवेचयेत्‌3 कृतं तर्हिं लक्तण-प्रयरनेन ।” 

इसी प्रकार “ज्ञेयतया प्रतिगतमक्तम्‌” इस भ्युर्पत्ति के आधार पर प्रमेय- 
परता का भी उपपादन करना चाहर । 

प्रत्यक्षप्रमाण 

वेशेषिक-सूत्र मे किसी भी विषय का क्रम-बद्ध विवरण नष्टी-सा है । 
प्रव्यक्त की भी यष्टी स्थिति है । तथापि वैरोषिक-सूत्र-कार के अनुसार 
इन्दियाथं-*सक्जिकषं तथा इन्द्रिय “भरव्यक्च-प्रमाण-पद्‌-वाष्य ह । प्रशस्तपाद्‌ ऊ 
प्रव्यक्त-प्रकरण से सन्निकृषं तथा निविकल्पक-ज्ञान की प्रतीति प्रश्यच्च-प्रमाण ढे 

रूपमे होती दे । न्यायसूत्र में ““इन्दियार्थ-ध्सज्ञिकषं” शब्द्‌ का प्रयोग हे । 


१. “न-नरयोवृद्धिश्च'› पर केयट की भ्याख्या । भ्युस्पत्ति-निमित्त तथा 
प्रवृत्तिनिमित्त मे मेद के छिएु “तस्य भावस्त्वतलौ इस पाणिनीय-सृन्न का 
महाभाष्य तथा प्रदीप आदि भी अवश्य अवछोकनीय है । 

२. न्या० मण, प° ८५ (भा० १)। 

३. न्या० वा० ता० टी०, प° १०१। 

४. वे० सू° ३।१।१८; ३।२।१ आदि । 

५. वै° सू० ४।१।१३। 

द. भ्या० सू० १।१।४। 
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भाष्य तथा वात्तिकः के अनुसार सच्िकषं तथा निर्विंकल्पक-ज्ञान भी 
म्रस्यक्त-प्रमाण हँ । तास्पयं-टीका-च्कार ने वृत्ति शाब्द को ब्यापारार्थुक 
मानकर इन्द्रिय को ही प्रव्यक्ञ-प्रमाण माना है । भट वादीन्द्र के 
कथनानुसार" किसी मतम केवर इन्दियाथं-सन्निकषं को भौर किसी मत 
मे केवर इन्द्रिय को ही प्रस्यक्त-प्रमाण माना जाता है । उदयनाचार्य+ तथा 
विश्वनाथ ने इन्द्रिय को ही प्रस्यक्ञ प्रमाण माना हैः । इस मत का उपपादन 
“'स्वाङ्गमव्यवधायकम्‌”” के सिद्धान्त के° आधार पर किया गया दहे । ज्ञान में 
प्रघ्यक्त-प्रमाणता का भस्वीकार तो गङ्गेश उपाध्याय ने भी “ज्ञानाऽकरणकं ज्ञानं 
प्रथ्यत्तम्‌”” शब्द्‌ से किया हे। 
साधारणतः प्रव्यक्ञ-प्रमाण का रकण है :- 


रस्य च-प्रमा-करणम्‌ प्रव्यक्तम्‌” । इस लक्षण को समक्चने से पूवं हम 
प्रस्यच्च-प्रमा को हो समन्न छं । प्रव्यत्त-प्रमा का अथं हे साक्ञात्कारि-ज्ञान, अर्थात्‌ 
^ साच्चारकरोमि इत्यादि अनुम्यवसाय से षसिद्ध॒ साचास्कारिष्वजास्यवचिदन्न< 
प्रमा । प्रमा की प्रव्यक्ता मे महर्षिं गौतम का सूत्र है :- 

“'ज्ञान-विकल्पानाम्‌ भावाऽभाव-सम्बेदनात्‌ अध्यास्मम्‌* ।* 

प्रमाण शब्द्‌ के अथं में वत्तमान करण का अर्थं न्याय-भाष्य-कार जादि के 
अनुसार “असाधारणं कारणम्‌ करणम्‌” है जब कि उद्यनाचायं आदि क 
अनुसार “फराऽयोग-भ्य वच्न्न ^ कारणं करणम्‌” ह । उद्यनाचा्यं ने “फङा- 
ऽयोगग्यवच्छेदेन जनकम्‌ कारणं करणम्‌” यह दूसरा अथं भी लौकिक करण की 
दृष्टि से किया हे 1१ फरायोगभ्यवच्छेद्‌-पच्च मेँ व्यापार की जावश्यकता नहीं 


--- 








१. न्या० भार १।१।३) 

२. न्या० वा०, पर २९। 

३. न्या० वा० ता० टी, प° १०२। 

४. रस-सार, प्र० १०३-१०४ । 

५५, न्या० कु० ३।२३० । 

६, कारि० ५८ । 

७. कारि० त० प्र० पृ० १२२१ 

८, कि० प्र०, पृ० ५३०-५३१। 

९. न्या० सू० ५।१।३१)। 

१०. भयोग-ग्यवश्छेदेन सम्बद्धम्‌ । ८ चद्धुरादीनामपि चरम-सहकारिक्तणे 

प्रमया जयोग-न्यवच्छेदेन सम्बन्धस्य विद्यमानर्वात्‌- कु० भ्र ०, प्र० 9७६ ) । 

११. कु० प्र०, पूण ४७७। 
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दै। करण तथा प्रमा ॐ बीच कुद तस्व के वत्तमान होने पर भी “स्वाङ्ग 
मब्यवधायकम्‌” के भाघार पर अयोग-भ्यवच्छेद्‌ का विघटन नहीं होता दे। 
किन्तु उद्यनाचायं ने भी किरणावदी मेँ “भ्यापारवद्साधारणं कारणम्‌ करणम्‌” 
काही समर्थन किया दहै । इस विषय मे जयन्त भह का मत भी अव्यन्त 
विवेचनीय हे । 

प्रमा-खम्बन्ध सं सामान्य होने पर भी प्रमोर्पत्ति मे उपकारातिश्शय तथा 
सम्बन्ध-स्वभाव के धार प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय का व्यवहार होता हे। 
इस विषय में विशोष-जिक्ञासुओं को न्या० द्‌ के तृतीय-सूत्र पर न्याय 
वाक्सिक, न्या० चा० तास्पयं-दीका तथा न्याय-मज्ञरी आदि देखन चाहिए । 


प्रत्यक्षु के कारण तथा उसका प्रकार 
प्रस्यक्च दो प्रकार का है :ः--बाहयेन्द्रिय-जन्य तथा अन्तरिन्द्रिय-जन्य । 
बाद्य-प्रस्यक्ञ के कारण दो प्रकार के हैः साधारण तथा जसाधारण । साधारण 
कारण ये है :--आध्ममनः-संयोग, ष्वङ-मनः-संथोप् अथवा चमे-मनः-संयोग,ः 
मन-इन्द्रिय-संयोग तथा इन्द्रिय-पदाथं-सन्ञिकषं । इन चार कारणो मेँ भी प्रथम 
दो कारण तो ज्ञान-मान्र-साधारणदहै ओौर शेष दो कारण बहिरिन्द्िय-जन्य 
प्रशयच्-मात्र मे साधारण कारण है । 


द्रन्यप्रत्यक् 
इभ्य .विषयक-बाह्य-प्रस्यच्च मे महत्‌-परिमाणवरव, अनेक-द्रव्यवस्व तथा 
उद्‌ भूत-रूपवस्व का सद्धेत तो सूत्र-कारने ही किया है। इन कारणों से 
अतिरिक्त विषय.प्रकाश-संयोग भी सुवर्णातिरिक्त-तेजोऽतिरिक्त-दभ्य $ चाद्ष- 
प्रस्यक् मे कारण होता है । बहिरिन्द्रिय-जन्य द्रभ्य-परस्यच्च की यही स्थिति है । 
गुण-प्रत्यक्च 
रूप, रस्त, गन्ध तथा स्पशं के प्रतय म उद्धूतध्व, अनमिभूतस्व, रूपश्वा- 
दिज्ञाति तथा महत्परिमाणवद्‌ द्रभ्य .समवेतरव * कारण ई । गुरुस्व-गुण, प्रशषस्त-देव 


१. दरश्ष्य--सुक्ता० का० १।५७ । 

२. वै० सू० ४।१।६-७ । नवीन रोग इन सूतो मे प्रयुक्त उपरन्धि-शब्द्‌ 
को चाद्धुष-प्स्यद्च का पर्याय मानकर रवगिन्दरिय-जन्य प्रत्य मेसरूपको कारण 
नष्टौ मानते है । एवञ्च वायु का भी, इन रोगो के मत मे, स्वगिन्द्रिय-जन्य- 
परस्यच होता ही ह । देखिए-सुक्ा० का० १।५७ । 

३. इस विषय म अधिक विवरण न्या० सि० म० (षू ३७-४०) में 
दिया गया हे । 


४. वे° सू० ४।१।८-९। 
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क अनुसार, अतीन्द्रिय है, परन्तु भरी बल्लमाचाय के अनुसार प्रष्यद्च है} 
सख्या, परिमाण, पृथक्रव, संयोग, विभाग, परस्व, प्रस्व, स्नेह, द्रवस्व, वेग- 
ये गुण उद्भूत-रूपवद्‌ द्रभ्य-निष्ठ होने पर चाद्ुष-प्रत्यच्च एवम्‌ स्पाक्ंन-प्रष्यच् ढे 
विषय ` होते हे । भोत्रेन्द्रिय-समवेतत शब्द्‌ श्रावण-परस्यच् का विषय होता हे ।. 
भात्म-विशेष-गुण मानस-प्र्यक्ञ.वेय होते है । 


क मे-परत्यक् 
उग्धूत.रूपवद्‌ द्रम्य-निष्ठ होने पर कमं का चाद्ुष-पत्यद होता है अन्यथा 
नीं । भतः परमाणु-निष्ठ दथणुकोष्पादनानुकूलादि क्रिया का प्रव्यक्त नष्ीं 
होत्ता है । 
सामान्य-प्रत्यक्ष 
सामान्य का भस्य सामान्यवानू पदाथ के प्रव्यक्त पर निर्भर है। अतः 
भ्रष्यद्च-योग्य-पदाथं-समवेत सामान्य हो प्रव्यद्-विषय होता है । यतः सामान्या- 
श्रय पदार्थो के अन्तरगत सभी--बाहथ तथा भाग्यन्तर--प्रस्यच्च के विषय 
भा जाते दह भतः सामान्य का स्ववि प्स्यच्चर होता है। सामान्य-विशेष. 
( घटत्वादि ) का प्रव्यच् प्रतिनियत होता है । 


सभ्निकषं 


भसम्बद्ध पदाथं का ग्रहण नहीं होता हे, अतः भन्वय-ब्यतिरेक ८ सति- 
सश्चिकषे अरहणम्‌, सच्चिकर्षाभावे ब्रहणाऽभावः ) के आघार पर इन्व्िया्थ-सन्ि- 
कषं की आवश्यकता सिद्ध है । बौद्ध सम्प्रदाय ङ अनसार, च्ञ तथा श्रोत्र 
( एवम्‌ मन भी ) भसम्बद्धाथं-माहक होते है । परन्तु न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय 
# भनुसार, कारक ( प्रमा-करण ) पने विषय से साच्ताच्‌ अथवा परम्परा 
सम्बन्ध से मी यदि सम्बद्ध नष्टोतोकायंकरदही नहीं सकता है । अत एव 
जयन्त भट का कथन है :- 


कारक च भ-प्राष्य-कारिचेति चिन्रम्‌ !--- भ-प्राण्य-कारिष्वे च शक्तेर- 
विशेषात्‌ “कुड्यादि-भ्यवहितमेपि वस्तु चद्धषा दरयेत ।» 





१, वे° सू० ४।१।३११। 
२. वै° सू° ४।१।१३ । 
द. अ० ० को० २।४२ । इसके उपपाद्न के छिए स्या० म° रिष्पणी 
ए० ५३ ( भा० २) ब्टभ्यदै। | 
४. न्या० मर (भा० २), ए० ५०। | 


॥ 
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अतः प्राप्य-कारिष्व से सम्पन्न घ्राण आादि की तरह चक्रादि मे भी, 
इन्द्रियस्व-सामान्य होने से, प्राप्य-कारिष्व का छनुमान होता है । 

चद्जरिन्द्िय तो सूयं को भी सङ्क्रान्त कर र्ती हे, फिर भी तेजोऽन्तर 
की तरह, प्रतिष्ठत नहीं होती है } यतः सूयं का प्रस्यक्त होता है ओर पूवं 
प्रदक्षित युक्ति से चन्त में प्राप्य-प्रकाशकत्व भी सिदध हे, भतः च केसे सूथसे 
सभ्ब्डध होती हे तथा कैसे सूर्य-प्रभा से प्रतिहत नहीं होती ह- यह प्रश्न ही 
अनुचित हे । अत एव न्याय-सूत्र हे :- 

“"इष्टानुमितानां१ हि नियोग-प्रतिषेधाऽनुपपत्तिः प्रमाणस्य त्व-विष- 


यत्वात्‌ ॥ 

अत एव जयन्त ने भी कषा हे ~ 

““कार्यं चेद्वगम्येत किङ्कारणपरीक्चया । 
कायं चेन्नावगम्येत किङ्कारण-परीङयार ॥» 

वैशेषिक-दशंन के अनुसार भाव-पदाथं के प्रध्यत्त मे उपयोगी सम्बन्ध 
पौँच प्रकार के है -संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्छ.समवेत-समवाय, समवाय 
तथा समवेत-समवाय । द्रभ्य-प्रव्यत्त मे इन्द्रियो का पदार्थं के साथ संयोग 
सम्बन्ध होता है । अतः च्ञ भथवा स्व्‌ से घटादि द्रष्य के ्रस्यत्त म संयोग 
सम्बन्ध है । घट-समवेत नील-रूपादि क चाक्षष-परष्यच्च मे संयुक्तसमवाय 
सन्निकषं होता हे, क्योकि चक्‌ से संयुक्त हे घट, उसमे नील रूप का समवाय 
हि । उस नीर रूप म वतमान नीरत्व तथा च्ञ के बीच संयुक्त-समवेत-समवाय 
सम्बन्ध शोता हे, क्योकि चच्च से: संयुक्त घट में समवेत नील-रूप मे नीरस्व 
का समवाय है । श्रोच्रेन्दरिय के हारा शब्द्‌ के भ्रस्यक् मे समवाय सम्बन्ध हे, 
क्योकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाश ही हि, ओर शब्द्‌ उका गुण हे । शब्दत्वं के 
प्रस्य मे समवेत-समवाय सम्बन्ध है । इसी प्रकार, अन्यत्र भी सम्बन्ध का 
उपयोग करना चाहिर्‌ । 

अभाब^भ्रत्यक्ष 
कुमारिक-भट के शनुयायी मीमांसक भभाव ( =अनुपरुञ्धि ).को पथक्‌ 
प्रमाण मानते ह । उनका मत दहै कि इन्द्रिय में प्राष्य-कारित्व की सिद्धि पूर्वोक्त 

१. न्या० सू० ३।१।५३। 
२. न्या० म, ० १६७ ( भा० १ )। 
३. ““यो गुणो यदिन्द्रिय-म्राद्यः तन्निष्ठा जातिः तद्भावश्च तदिन्दियेणेव. 


गृह्यते १ 
४, इसका उपपादन ता० टी०, पृ १०९ मे देखे। 
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युक्ति से निर्बाध है । एवच्च अभाव का प्रव्यक्त नहीं हो सकता हे, क्योकि 
अभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहं हो सकता ह । सुरूयतः दो ही सम्बन्ध 
हैः-- संयोग तथा समवाय । संयोग सम्बन्ध दो दर्यो के बीच ही होता है। 
शतः द्रश्य-मिन्न भाव तथा द्रभ्यात्मक इन्द्रिय का सम्बन्ध संयोग नहीं हो 
सकता दे । समवाय-सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है, क्योकि अभाव तथा चक्तरादि 
इन्दियो मे अयुत-सिद्धस्व नहीं हे । संथोग तथा समवाय की असम्भावना 
ही संयुक्छ-समवाय, संयुक्त-समवेत-समवाय तथा समवेत-समवाय की 
असम्भावना को प्रमाणिते कर देती है । “भूतले घटाञ्भावः” रौर 
"छटाभाववत्‌ भूतरुम्‌”” इन दोना प्रतीतिर्यो के आधार पर घराभाव को 
चत्तः-सयुक्त-मूतल का विशेषण अथवा विशेष्य नहीं मानाजा सकता, 
क्योकि विशरोषण-विशेष्य-माव भी संयोग अथवा समवाय आदि प्रसिद्ध 
सम्बन्धो पर ही ग्यवस्थित होता हे। जेतेः-- दण्डी पुरषः, मं दण्ड विशेषण 
हे जौर पुरुष है विशेष्य, परन्तु यह विशोषण-विरोऽ्य-भाव दण्ड तथा पुरुष के 
बीच सम्पन्न संयोग पर भाध्रित हे । इसी प्रकार "नीषछो घटः” मे विरोषण- 
विशेभ्य-माव समवाय-सम्बन्ध पर निर्भरह) अतः यह सिद्ध हो जाता है कि 
“यत्र यत्र विशेषण-विशेभ्य-मावः तत्र तन्न संयोगादि-सम्बन्धः ।' एवञ्च 
“भ्यापक-निडृत्तो भ्याष्य-निदृत्तिः” के अनुसार, भूतल एवं घटाभाव क वीच 
संयोगादि-सम्बन्ध की भ्याचृत्ति तज्निर्भर विशेष्य-विशोषण-भाव ङी भी व्याबृत्ति 
कर देती है । दूसरी बात यह है कि विशेषण-विशोष्य-माव सम्बन्ध ऊ लचण-- | 
“सम्बधो हि सम्बन्धिभ्याम्‌ भिन्नो द्विष्ठोऽखण्डश्च"--की समन्विति विशोषण- | 
विशेष्य-माव मे" नहीं होती हे । भौर भी, चक्तरादि इन्द्रिय अभाव के प्रतियोगी | 
के प्रव्यक्तमे ही उपक्लीण हो जाती है, अतः उसमे प्रतियोगि-गहण-ब्यवहितव्व 
के कारण अभाव-प्रहण सामभ्य भी नहीं रहता हे । 

यतः अभाव का प्रस्य नहीं हो सकता है अतएव अभाव के साथ 
'अद्शंन' भादि हेतु की व्याति भी नहीं बन सकतीहे, क्योकि व्याप्य तथा 
ग्यापक के ग्रहण होने पर ही व्या्ि-्रहण हो सकता है । अतः भूतल-निष्ठ- 
चटाभाव को अनुमेय भी नहीं मान सक्ते है । उपमानादि तो वैशेषिक के 
| मे प्रमाग ही नहीं है, फिर उनसे अभावक्ञान की चचां तो दूर रही। 
भतः अभाव-म्रहण के लिपु अनुपरून्धि को पृथक्‌ प्रमाण मानना चाहिए । 
यह मीमांसका का अभिप्राय है। 


उपयुक्त प्च के उत्तर में वेशेषिकां का कथनटहै कि अभाव के प्रस्यखमें 
इन्द्रिय मे प्राष्य-ङारिर्व का नियम नहींहे, यह नियम तो केवर भाव-पदार्थ- 





१, उपपादन के लिप्‌ तकं-भाषा का धभाव-प्रकरण भवलोकनीय हे । 
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विषयक है । अतः चच के द्वारा भसम्बड्‌ अभाव कामी प्रहण होगा । समी 
सन्जिङृ्ट तथा विग्रहृषट देशो मेँ वतंमान अमार्वो मँ चद्ध के साथ असम्बद्धस्व 
की समानता रहने पर भी अव्यवस्था नहीं होगी, क्योकि अभाव^ग्रहण भाश्रय- 
{ भूतदङादि- ) अरहण-१सापेक्च होता ह । अतः जहौ अभावाश्रय का ब्रहण होगा 
व्ीं अभाव भी भ्राह्य होगा, अन्यन्न नहीं । 


अथवा जिस अभाव का चश्च से संयुक्त भूतखादि के साथ विक्षेषण-भाव 
होगा बही अभाव प्रस्यच्न होगा जभावान्तर न हं । अत एव अभाव के साथ 
चन्त का भी स्व-संयुक्त-विशेषणता आदि सम्बन्ध बन ही ज्ञाता हे! यद्यपि 
यह विक्ञेषणता ““सम्बन्धिभ्याम्भिन्नः' आदि परिभाषा के अनुख।र सम्बन्ध 
पद्‌-वाच्य नहीं है तथापि विकशिष्ट-बुद्धि-नियामक होने के कारण गौण-रूप में 
सम्बन्ध-पद्-वाच्य है । अत एव न्यायकन्दुली-कार ने “कश्चित्‌ सम्बन्धः 
करपयिष्यते', कहा है । विजोषण-विक्ेष्य-भावे सम्बन्धान्तर-पूवंक ही होता 
हे- इस पूरव-पत्त के समाधान में जयन्त भह का कथन निम्न-+रुखित है :- 


५. "देक्तेन सह तावदुभावस्य विशेषणः-विश्चेषभावः सम्बन्धः । सतु 
सम्बन्धान्तर-मू इति भावेऽयं नियमः, नाऽमावे । न च भवेऽप्येष नियमः- 
यरसम्बद्धं तद्विशेषणमेव, पाद्‌-पीडिते शिरसि वा धार्यमाणे दण्डे दण्डीति 
श्रश्ययाऽनुदयात्‌ । नाप्येवम्‌ यत्‌ विशेषणम्‌ तर्सम्बद्धमेवेति, समवायस्य सत्यपि 
विशेष णत्वे सम्बन्धान्तराऽभावात्‌ । (" नचाऽस्यान्यः समवायः, भनवस्यानातः ; 
न चेन्द्रियेणास्य संयोगः, अद्रन्यस्वात्‌ ; न चाऽक्तम्बद्धस्य अहन › इन्द्रियाणाम्‌ 
~~ ""तस्माद्विना सम्बन्धान्तरम्‌ विरोषण-विशेष्य- 
आव एषितभ्य इति सिद्धम्‌ )- तस्माद्धिशेष्य-विशेषण-भाव एव सम्बन्धो देशे 
-भूतरादिना सहाभावस्य सम्बन्धः ।'" 

अमावाधिकरण भूतलादि के प्रस्य मेही चक्षुरादि कौ शक्ति उपक्तीण 


हो जाती हे--यह कथन तो अ्यन्त अनुपयुक्त है, क्योकि पेखा मानने पर 
तो घट के प्रस्य मे ही उपक्षीणःचकच्च के द्वारा घट-गत रूपादि का भी ग्रहण 





१. न्या० म०, पृऽ ४९( भार १)। 
२. न्या० वा० ता० टी०, पू० १११॥ एवञ्च प्राप्य-कारिव्व को माव-मात्र- 
विषयक मानने की भावरयकता महीं रह जाती हे । 


३. न्या० कण) पूु० ५४४। 
४. स्या० म०, पृ० ५६ (भा० १) 
५, न्या० वा० ता० रीण, पू० १११। 
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भसम्भव हो जाएगा, । दूसरो बात यहहै कि उप्यक्त रीति से अभाव के. 
विशेषणश्व के उपपञ्न हो जाने पर यह स्पष्ट है कि विशेषणीभूत अभाव के 
जान के पूवं विशेष्यभूत भूत का ज्ञान नहीं होगा--यह श्योम-शिवाचायं का 
तकं है ।* अतः अभाव का भरस्य हौ युक्त ह । एवञ्च अभाव को प्रमाणान्तर 
मानने की जावश्यकता नहीं ह । 


[वाक क्के ऊ १ क्क "वा + ` 


न्यायसूत्र मे जो “शर ग्देतिद्यानर्थान्तरभावात्‌ अनुमानेऽथांपत्ति-सम्भवा- 
ऽभावाऽनर्थान्तर-भावाख्चाऽप्रतिषेधः”, तथा प्र शस्त-पाद के पदाथं-धमं-संग्रह 
मं जो “जभावोऽप्यनुमानमेव'” कहा गया है वह स्थर-विशोष के अभिप्राय से । 
तारपय यह ह कि जिस धभाव का प्रतियोगी प्रस्यच-योश्य नकी है उख अभाव 
कातो प्र्यक् भी न्ह हो सकता है। परन्तु जिस अभाव का प्रतियोगी 
्रव्यक्-योग्य है उस अभाव का यथा-परिस्थिति" प्रस्यचादि हो खकता है, 

अतः “यदि धनर घटः स्यात्‌ तहि भूतल्वत्‌ दृष्टोऽपि स्यात्‌, इर्याकारक 
अनुपलग्भ-सनाथ तकं से अनुगत होने पर यथा-यथ अमाव का प्रस्य भी हो" 
सकता है ।8 


भभाव-परस्यद्च का विशद विवेचन न्याय-कुसुमाज्जलि' ऊ ठृतीय-स्तवक 
मे ( का० २०-२२ ) किया गया है । भतः वह अश्च अवश्य अवरोकनीय है । 


अभाव-प्रव्यद् में अपेङित विशेषणता भाव-मस्यच्च मे वर्तित पञ्च-विध 
सम्बन्धो मे अन्यतम से उपस्कृत होती हे । तार्प्यं यह ह कि अभाव अपने 
अनुयोगी अर्थात्‌ अधिकरण में तो स्वरूपतः ( सग्बन्धान्तरा नपेक्त ) हो विशोषण 
होता है परन्तु रादि इन्दिय के साथ उसका सम्बन्ध संयोगादि-सम्बन्धान्य- 
तम-सम्बन्धगभित होता ह । ““वटाभाववत्‌ भूतलम्‌” य्हौँ भभाव का प्रस्य 
चचुः-संयुक्त-विशेषणता-सम्बन्ध से होता है ( चकु मे संयुक्त भूतल मे अभाव 
विशेषण होत्ता है ) । चकः संयुक्-( = घटादि- ) समवेत नील रूपम पीत रूप 

१, न्या वा० ता० टी, पृ० ११२, न्या० कु° ३।२१), किरम, 
प० ५९८६ । 

२. भ्योम° प° ५९२ । | 

३. न्या० सू० २।२।२। । 

स | न्या० म०, ¶° ५०-५१ (मार १ )। 

५, देखिए-मुक्छा० का० १।६२ । 

६. अन्योन्यामाव के प्रस्य म अभाव ङे धनुयोगी (भभाव के अधिकरण) 
की भरस्यकष-योग्यता अपेत होती हे, परन्तु संसगां भाव ढे भस्य मे अभाव के 
प्रतियोगी ( जिसका अमाव होता ह } की परस्यच-योग्यता भावश्यक है , 





षष्ठ अध्याय १७१ 


का अभाव संयुक्त-समवेत-विज्ेषणत। से प्रव्यक्त होता हे । चक्तः-संयुक्त-षट- 
्षमवेत-नीरु-समवेत-नीरष्व में पीत-रूप के अमाव का प्रत्यन्त संयुक्त-समवेत- 
समवेत-विशेषणता सम्बन्ध से होता हे । श्रोत्र-समवेत शब्द्‌ मे रूपस्वाभाव कां 
भ्रत्यच्च समवेत.विशेषणता से तथा श्ब्द्‌ष्व मे रूपत्वाऽमाव का प्रष्यच्च समवेत- 
समवेत-विशेषणता से होता है । 

इस विषय में विश्वनाथ का मत हेः--““भन्न यद्यपि, विशेषणता नाना- 
विध्ा---तथापि विशेषणतास्वेन रूपेणेकेव सा गण्यते; अन्यथा षोढ़ा सन्निकर्षं 
इति प्राचाम्प्रवादो व्याहन्येत 1” 

परन्तु विशेषणता के समान “भूतले घटाऽमावः" हस्यादि-प्रतीति-सिद्ध 
विशेष्यता का भपराप नहीं हो सकता है । अतः उपयु युक्ति से भी “वोढा 
सन्निकषंः" की रचा कठिन दहे । 

शङ्कर मिश्च का मत कच्‌ नौर है :- 

“वेरोषिकेस्तु* विरोषण-विशोष्य-विषयकं ज्ञानमेव सम्बन्धस्वेन अभिमतम्‌ 
इति न सम्बन्धाऽऽनन्स्यम्‌ 1" त 

विश्वनाथ की अपेक्वा तो यह मत उच्छृष्ट अवश्य हे, परन्तु यह भी निर्वि. 

काढ नहीं प्रतीत होता है। 


अन्तरिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष 

इसी को मानस-प्रस्य्च भी कहा भत्ता दै । आस्मा के योग्य विशेषगुण 

का तथा भपनी आस्मा का प्रस्य इसका उदृाहरण है । 

निर्विकल्पक तथा सविकल्पक 
भव तक हम देख चुके ह कि भरस्य, इन्द्रियों $ षड्विधत्व के कारण, 
षडिवध होता हे ;--चाद्धष-प्रस्यच्च, रासन-प्रस्यच्च, घ्राणज-प्ररयक्त, आवण- 

प्रश्यक्ञ, स्पाशंन-प्रस्यद् तथा मानस-प्रस्यच्च । 

प्रकारान्तर घे इस प्रष्यत्त के दो स्वरूप होते है :ः- निर्विकल्पक तथा 
सेविकषपक । विकदप का अथं होता हे वशिष्ट, धर्थात्‌ षो पदाथा का परस्पर- 
संम्बन्ध, अतः निर्विकल्पक का अर्थं होता है पदां का पदार्थान्तर से सम्बन्ध 
को विषय नहीं बनानेवाङा ज्ञान । अतएव हस ज्ञान को “'वैशिष्टयानवगाहि" 
भथवा “विशोषण-विशोष्य-सम्बन्धाऽन वगाहि' आदि शब्दों से अभिहित किथा 
जाता हे । अभिप्राय यहे कि कोई मी पदां जव तक स्वतन्त्र ( षदार्थान्तं- 


१. सुच्ा० का० १।६२। 
२. न्या० छी० कण, पू० ७३३।। 
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र।ऽसम्बद्ध ) रहता हे तब तक वह विशेषण या विशेष्य नष्टौ हो सकता दै, 
क्योकि दोना ही शब्द्‌ सापेक्त-शब्द्‌ है । किसी को विशेषण कहने का अर्थं 
होता है कि उसका विशेष्य कोई पदार्थान्तर है । असम्बद्ध पदां विशेष्य नहीं 
हो सकता है । यही स्थिति विशेष्य कने में मी आती है । अतः स्पष्ट है कि 
जिस ज्ञान मेँ एक पदाथं का पदार्थान्तर से सम्बन्ध विषय नहीं होता हे उस 
ज्ञान में विरोषण-विशेष्य-माव या प्रकारता (= विशेषण-माव = विशेषणता ) 
अथवा विशोष्यता का अवगाहन नहं हो सकता है । अतः निर्विकर्पक ज्ञान 
को प्रकारताऽदि-शून्य या विशेषण-विशेष्यभाव-शान्य ज्ञान कहने मे कोई 
अन्‌ पपत्ति नहीं हे । 


इस निर्विकल्पक ज्ञान मे पदाथं के सभी स्वरूप- जैसे घट, घटत्व 
आदि- प्रतिभास्तित होते ह । उन स्वरूपो मे ङ्दतो पदार्थं के विशेष-रूप 
होते ई, क सामान्य । परन्तु अनेक पदार्थो में किसी तस्व की अनुडृत्ति को 
देखकर ही उस तत्व मे सामान्य बुद्धि होतो है ओर व्या्ृत्ति को देखकर 
विशेष-बुद्धि होती है । निर्विकटपक-ज्ञान के समय पदार्थान्तर के अनसन्धान 
के अभाव होने के कारण पदाथ के स्वरूपो म “यह सामान्य-स्वरूप है ओौर 
यह विशेष-रूप है” इस प्रकार की विशेष-प्रतिपत्ति नीं होती है। अतएव 
श्लोक-वार्तिक-कार का भी क्थनदहेः- 
““निरविकल्पक-बोषेऽपि द्वयारमकस्याऽपि वस्तुनः । 
हण लरक्तणाऽऽख्येयं ज्ञात्रा शुद्धन्तु गृह्यते ॥।' 
[५ ज्ताश्रा पुनः शुद्धमेव भनुडृत्ति-ष्यादृत्ति-रहितं गह्यते; न रवसाधा- 


रण्येन, परेभ्यो च्यक्स्यन्तरेभ्यो भ्यादत्तेरकरपनात्‌ ; तथा व्यक्रयन्तरानुवृत्तेर- 


करपनार्च न सामान्यमपि ग क्यते--न्याय-रश्नाकर-काराः ] 

एवच्च यह स्पष्ट हे कि निरविंकरपक.ज्ञान मे भी पदार्थं क दोनों स्वरूप 
अविविक्त-रूप में प्रतिपन्न होते ही है, केवर ““हइदमस्य सामान्यं रूपम्‌”, ““इद्‌- 
मस्य विशेष-स्वरूपम्‌” इस प्रकार की विदिक्त-प्रतिपत्ति नहीं होती है । 

यह निविंकर्पक-ज्ञान यद्यपि निष्प्रकारक होने सेर प्रव्यच्च-प्रमाण-सिद्ध नहीं 
है तथापि सविकर्पक-क्ञान के जाधार पर इसका अनुमान होता है । ताष्पयं 
यह हे कि सविकङ्पक-ज्ञान का र्थं होता हि एक पदार्थं का पदार्थान्तर के 
साथ सम्बन्ध को विषय बनाने वाला ज्ञान । अतएव इसे विक्िष्ट-ज्ञान कहा 
जाता है । विज्िष्टक्ञान की उत्पत्ति में विशोषण का ज्ञान कारण होतादहे। 





१, न्या० कण, प° ४४६-४७। 
बे, सुच्ा० कार ५८। 
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जित व्यक्ति को नीर-गुण का ज्ञान नहीं हे उसे नीरू-गुण-युक्त घटादि क 
ज्ञान कथमपि नहीं होता हे । एवज्ञ सविकटपक-क्ञान - “अयम्‌ वटः" अर्थात्‌ 
यह घरस्व-विज्ञि्ट हे, क्योकि घटस्व से हीन कोहं भी पदाथ घट नही हो 
सकता है--अपनी उस्पत्ति में स्व-विषयीभूत घट के विरोषण--घटस्व--के ज्ञान 
की आवश्यकता रखता ही है । अतः “चरमहं जानामि" इस्याकारक मानस- 
प्रस्यच्च से विद्ध “भयं घटः” यह सविकक्पक-ज्ञान अपने मूल-भूत निविकल्पक- 
ज्ञान का जनुमापक होताहे। 

उप्यक्त विवरण के भधा षर ही उभय-विध-्ञान क] विवरण निम्न- 
लिखित प्रकार से किया जाता हे :ः-- 

( १ ) परिभाषा :--“नाम-जास्यादि-योजना-हीनं निरविकटपकम्‌", 

स्वरूप :-- “इदं किञ्चिदस्ति” । 
( ख ) परिभाषा :--“नाम-जास्यादि-योजना-सहितं सविकल्पकम्‌”, 
स्वरूप :--““भयं घटः", “जयम्‌ पटः, इत्यादि । 

प्रस्यच्च ढे प्रकरण मे अरौकिक-सन्निकषे का निरूपण, प्रविविक्त व्यक्तियों 
ॐ लिप्‌ उसके अनुपयोग के कारण, तथा योगि-प्रस्यक्ञ का निरूपण, ेह-लौकिक 
भ्यवहा रानपेददित होने के कारण, नहं किया गया हे । विशेष जिज्ञासुओं को 
न्याय.विद्धान्त-मुक्तावली, पदाथं-धमे-संग्रह भादि देखना चाहिए । 

अनुमान 
वैशेषिक-मत क अनुसार दूसरा प्रमाण हे भनुमान । अनुमान-शब्द कौ 
दो प्रकार की व्युस्पत्ति होती है । प्रथम ब्युस्पत्ति दिः--“भनु मीयते जनेन इति 

अनुमानम्‌ ( कारणाऽधिकरणयोश्चेति करणे दयु प्रस्ययः ) प्रमाणम्‌" । दूसरी 
्युस्पत्ति--“जनुमितिः अनुमानम्‌'*--के भनुखार इस अनुमान-कम्द का जथं हे 
अनुमित्यारमक ज्ञान । इस द्वितीय भ्युस्पत्ति मे “कृष्य-रयुटो बहुलम्‌” इस 
पाणिनोय.सृत्र से भाव मे “रुट्‌ प्रस्यय क्रिया गया है । 

उभयविध अनुमान शब्दे से प्रमाणाथक ( करण-ब्युसपन्न ) अनुमान- 
ब्द का विवरण हस प्रकार है :- 

न्याय-भाष्यकार के अनुसार अनुमान का अथं ह ष्या्ति-क्ञान, अर्थात्‌ पक्त 
धर्मता-ज्ञानानन्तर-मावी भ्या्ति-स्मरण ही अनुमान दै, क्योकि वही भ्याति- 
स्मरण परामर्शं के द्वारा अनुमिति का+ उष्पादन करता हे । श्रीषराचायं की 
दशि सेर भ्रशञस्तपादाचायं पद्धर्मताक्ञान को, शदयनाचायं की हृष्टि से, परा- 





१. भा० चर, परण ४४। 
२. न्या० कण, पृ० ४९१। 
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खष्यमाण+ ङ्ग को, भौर भ्योम-क्िवाचायं की दृ्टिसे, परामश को हीर 
अनुमान मानते हँ । हानादि-बुद्धि को यदि फर माना जाय तब तो साध्य 
ज्ञान ही धनमान हि । गङ्गेश उपाध्याय ने भी उलिङ्ग-परामशं को अन॒मान- 
परमाण माना है । जयन्त भ" ने तो िङ्ग-विषयक ज्ञान, ज्ञान-विषयीभूत लिङ्ग 
तथा लिङ्कि-क्ञान ( साभ्य-क्तान ) को यथा-स्थ जनमान माना दहै। न्याय- 
वा्तिक-कार ग्यासि-ज्ञान तथा लिङ्ग-परामशं इन दोनें को, भन्वय-भ्यतिरेकानु- 
विघायी होने के कारण, छनुमान-शब्द्‌-वाच्य मानते है, परन्तु दोनो तं लिङ्ग- 
परामशं को अनुमानता को अधिक्‌ उचित समन्ते है, क्योकि लिङ्गपरामर्श 
भे फलाऽयोग-ग्यवच्छेद्‌ है । वाचस्पति मिश्र नेमी इसी का समर्थन 
कियादहै। 


सभी मर्तो के मरू मे करण-लक्षण मे वेमत्थ ही है । जो रोग ““व्यापार-वद- 
साधारणं कारणं करणम्‌” के समथ॑क हं उन्हंतो परामश मे अनुमानश्व का 
निराकरण अवश्य करना होगा, परन्तु जो रोग “फलायोग-भ्यव उिद्न्नं कारणम्‌ 
करणम्‌” मानते हैँ उनके छिए परामशं को अनुमान मानना अधिक उपयुक्त 
है । परन्तु उद्यनाचायं का मत विचारणीय है, क्योकि उन्होने कसुमाञ्जलि 
मे तो ““करायोग-म्यवच््ठुक्ञं कारणं करणम्‌” का प्रतिष्ठापन किया है, जब ङि 
किरणावखी मे “उयापारवद्साधारणं कारणक रणम्‌” का उपपादन किया 
है । सम्भवतः ईश्वर मे प्रमाणस्व के उपपाद्न तथा “स्वाङ्गमन्यवधायकम्‌" क्‌ 
भाधार पर रोक-ञ्यवहार मे फलाऽयोग-म्यवष्डधेद सथा श्यापारवस्व को 
समन्वित करने के उद्देश्य से ही दोनों अन्था में भिन्न-भिन्न छ््तण का 
समावेश किया गया हे । “तदयोग.भ्यवच्छेद्‌ः प्रामाण्यम्‌ गौतमे नये” में “गौतमे 
नये" पर जवधारण करना तो वहत उचित नहीं प्रतीत होता है । विशेष 
विचार विद्भञजन-सयपेक्त है । य्ह केवर मत-मतान्तरो का उल्डेख किया गय 
है, उनका विवेचन तत्तत्‌ प्रन्थो मे देखना चाहिष । 

उपयुक्त मते मे अनुमिति-प्रयोजक तस्व क ङिष्‌ तीन पारिभाषिक शब्दो 
क, 


9. किर०, प° ५४६ (ए सो०), उपस्कार ९।२।१ । 

३, ष्योम०, पृ० ५६६ । 

३. त° चि०, पृण ४३ ( ए० सो० ) यद्यपि सेतु ( षर० १०० ) में 
"भनु मानन्तु भ्या्िज्ञानमिति चिन्तामणिक्ृतः” लिखा है तथापि त° चि०ङ़े 
-अनुमिति-परकरण मं यह मत उपरूड्ध नहीं होता है । 

४. न्या० म०, प० १०१ (मार १) । 

५, न्मा० वा०, पू» ४५। 
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भ्यासि, पक्च-घर्मता तथा परामर्श--का प्रयोग किया गयाहे । अतः य्ह 
संक्ेप मे तीनो पदार्थो का परिचय देना आवश्यक हे :- 
व्याप्नि 

इख भ्या्ि का विवेचन नभ्य-न्याय मेँ अब भी चरू रहादै, घतः इसका 
भस्यन्त-निदुं्ट ूक्षण प्रस्तुत करना कठिन हे । जो भी उपयुक्त रचण नभ्य 
न्याय-क्ञाख मँ उपात्त है बवे भी साधारण-जिन्ञासुओ।( जिनके रिए्‌ इस 
निबन्ध की प्रवृत्ति इहै) के िएु उपयोगी नहीं है । अतः समन्षाने 
के लिए, रेखा-गवयन्याय के अनुसार, एक साधारण प्रकार का अन॒सरण किया 
ज्ञाता हे :-- 

“शङ्धित-निश्चितो मय-विध-श्यमिचाराभाव-पूवंकः हेतोः साध्येन सहचारा 
व्याक्तिः । 

घाध्य क साथ दहेतु का वेसा सष्टचार, जिसके व्यभिचार का निश्चय अथवा 
सन्दे भी न हो, भ्याप्षि दे । यद्यपि व्यभिचार की शङ्का तो सवत्र हो सकती 
ह तथापि यदि अनुषुर तकं के द्वारा शद्धाकी निचृत्तिहोजातीहि तो उस 
स्थिति मे भ्यभिचार-खन्देह का अभाव माना जाताहै) तकंके द्धारा व्यभिचार 
का भी निश्चय दहो सकतादहै भौर व्यभिचाराभाव का भो। यदि व्यभिचार का 
निश्चय हो जाय तब तो व्याति नहीं बन पाती, यदि अ्यभिचाराभाव का 
निश्चय हो जाय तच भ्यासि की सिद्धि हो जाती । धूम की म्यति वहि के 
साथ है, वर्योकि महानस आदिमे धूमका वह्ि के साथ सहचारदहि भौर 
किसी भी स्थान में वद्धि के अभावमे धूम की सत्ता क। निश्चय न होनेसखे 
निध्ित-ग्यमिचार का अभाव भीदै। यद्यपि व्यभिचार शङ्कितं हो सकताहि 
किं इस विशा जगत्‌ तथा अनन्त कारु में कीं किसी समय धूम की सत्ता 
वद्धि के भमावमें भी हो सकती दहि, तथापि तकं के धार पर शङ्कित- 
श्यभिचार की निदृत्ति हो ज्ञाती है । तकं का स्वरूप यह होगा :-- 


“धूमो यदि वह्धि-व्यभिचारी स्यात्‌ तहिं वहधि-जन्यो न स्यात्‌ ।” 

इसका तार्प्यं यह है कि कारण के अभावे कायं का अभाव होतादहे। 
अतः कायं की सत्ता कारण कौ सत्ता को प्रमाणित करती है । प्रकृतमे धूमदहै 
कायं एवं बह्भि है कारण-यक् सन्दिग्ध हे । एवच्च इस स्थिति की कभीभी 
सम्भावना नष्ठीं रह जाती है कि धूम रहेगा पर वद्धि नहीं । यदि वहि के अभाव 
मेँ भी धूम की उपरुञ्धि हो तब तो धूम में वद्धिजन्यत्व-जो सर्वांजुभव-सिद्ध 
है--क। पलप हो जायगा । अतः धूम मे शङ्कित वद्धि-भ्यभिचारि्व का 
निरास इपंक् तकं जिते, “काचं-कारग-माव-भङ्ग-पलङ्क" भी कहा जाता है, 
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के साहाय्यसे हो जाता है । एवञ्च उभयविध-व्यभिचार के अभाव से नुगत 
सहचार के कारण धूम की व्याक्चि वद्धि के साथ बन जातीहै, शौर इसलिष 
धूम को देखकर यदि ““वद्धिमान्‌ पवतः इस प्रकार का अनुमान किया जाता 
है तो यह यथाथं अनुमान होता हे । 

यष्ौँ प्रसङ्गात्‌ सम्बन्ध के प्रतियोगी तथा अनुयोगी को समक्चाने के लिए 
एक सररू मागं बतलाया जा रहा है :- 

सम्बन्ध-शब्दाथं से हीदो पदार्थोका भनुगम हो जाता है। अतएव 
सन्बन्ध को द्विष्ट अथवा उभयनि्ठ कहा जाता दहै । जिनदो पदार्थौ के बीच 
सम्बन्ध होता हे उन दोर्नो मेंसे एक उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता ह 
ओर दूखरा अनुयोगी । प्रतियोगी तथा अनुयोगी शब्द के अर्थं का सरलता से 
वगम प्रविविक्त छत्र के रिष्‌ करिनह। अतः पहचानके छिए्‌ यदि हम 
पेखा करहँ-- जिससे षष्ठी-विभक्ति अथवा प्रथमा का प्रयोग होता हे वह सम्बन्ध 
का प्रतियोगी है जर जिसे ( “सहयुक्तेऽप्रधाने सूत्र से ) वृतीया-विभक्ति 
का अथवा सप्तमी का प्रयोग होतादहि वह सम्बन्ध का अनुयोग कहरात। 
है--तो बहुत च काम निकर सक्ताहै। उदाहरण के लि्‌, “वटस्य 
पटेन सह ( पटे ) संयोगः" अथवा “वटः पटेन संयुक्तः” आदि वाक्य 
मे षट तथा पट के बच जो संयोग सम्बन्ध है उसका प्रतियोगी 
वट दै, जब किं पट अनुयोगी है । पस्न्तु संयोग आदि सम्बन्ध 
म प्रतियोगी तथा अनुयोगी का व्यस्यास भीहो सकतादहै । घट तथा 
पट के संयोगके विषय मे हम “वटः पटेन संयुक्तः भी कह सक्ते ड, 
ओर “पटः घटेन संयुक्तः” भी । प्रथम पक मे घट-प्रतियोगिक-पटानुयोगिक- 
संयोग है, जब कि द्वितीय पच्च में पट-प्रतियोगिक-बटानुयोगिक-संयोग हे । 
परन्तु समवाय के प्रलङ्ग मे प्रतियोगी तथा अनुयोग मे यह यदृच्छा नहीं हे । 
वर्ह हम “घटस्य कपाख्योः समवायः” अथवा “वटः कपालयोः समवेतः» यही 
कह सकते दहे; कदापि यह नहीं कह सकते- “घटे कपालौ समवेतौ" अथवा 
टेन कपार्योः समवायः" - यद्यपि साधारण भ्यवहार मं यही प्रतीत होता 
ह । प्रकृत भ्याक्षि भी एक सम्बन्ध हे, अतः यँ भी इसके जो दो सम्बन्धी- हेतु 
तथा साध्य उनमें एक भनुयोगी तथा एक प्रतियोगी होगा । यर्हौ भी 
भनुयोग्यादि में स्वेच्छा नहीं अपि तु, समवाय के समान, नियम है कि हेतु टी 
प्रतियोगी होगा भौर साध्य ही अनुयोगी । अत्तः सामान्य रूपमे हम “हेतोः 
साध्येन सह ग्याक्षिः” जौर भ्रकृत उदाहरण को केकर “धूमस्य वह्धिना भ्यासिः"” 
कह सकते है ““वहः धूमेन भ्यिः," नही, कंयोकि देशा मानने पर अनुमान 
मे दोष जा जायगा, जिसका निरूपण भागे उपाधि ढे प्रसङ्ग मे किया जायां #. 
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जहौ हेतु सम-ब्याक्त भी होता हे वर्ह भी हेतुष्वेन अभिमत पदाथ ही 
व्याति का प्रतियोगी माना जाता हे ( यद्यपि साध्य को मी सम-म्याप्त स्य 
न प्रतिथोगी मानने से कोद अनुपपत्ति नही होती है )। अत एव कुमारि 
भट का कथन हे :-- 

“तेन यत्राप्युमौ धमं ग्याप्य-ब्यापक-सम्मतौ । 

तन्नापि ्याप्यतेव स्यादङ्गं न स्थापिता मितेः ॥ 

यदि सम-ग्याक्ष-स्थर में एक प्च मं साध्य के ख्पमें प्रस्तुत पदाथंको 

दृखरे अनुमान ने हेतु मान कर जजर प्रथमानुमानगत हेतु को दुसरे अनुमान 
जं साध्य मानकर वाक्य-प्रयोग हो तो अनुमान म कोडईं अनुपपत्ति नहीं हाती 
है । परन्तु जो देतुके रूप म प्रयुक्त होता है वही व्याप्य (= भ्याति का 
परतियोग। ) कहराता है जौर जो साध्य ढे रूपमे प्रयुक्त होता हे वही भ्यापक 
( = भ्या्ति का अनुयोगी ) 


डउपाधि-निरूपण 


अस्तु । हम यह देख चुके है किं शङ्कित तथ। निश्चित व्यभिचार के अभाव 
से अनुगत सषचार ही भ्यास्ति है । यह शद्धित-व्यभिचार दो विष्यो पर 
आधारित हो सकता दैः-- सन्देह-युक्त इद्धि ( -अयोग्योपाधि ) तथा शंकित 
उपाधि । दूसरे शब्दे मै यह कहा जा सकता है किं एकं शेकित-म्यभिचार 
्ंकिंत.अयोम्योपाधि-मूलक होता हे ौर दुखरा ह कित-योग्यो पाधि-मूरक । 
प्रथम प्रकार के शोकित-भ्यभिचार' की निबृत्ति तो अनुदर तकं से होती हे, 
ञ्ञखा परे बतलाया गया है; परन्तु दूसरे प्रकार का क्ञकित-श्यभिचार 
अनुमान का प्रतिरोध कर देता ह! द्भितीय प्रकार को दृष्टि मै रख कर ही 
श्लोक-दात्तिक मे कहा गया हे :- 








‹“यावच्चाऽष्य तिरेकिस्वम्‌ शतांदोनाऽपि शङ्कंथते । 
विप्स्य ( = विपक्ते ) कुतस्तावद्धेतोगं मनिका-बलम्‌ ॥' 
हसी प्रकार निश्चित.ञ्यभिचार निश्रितोपाचिमूलक होता है । भतः य्ह 
संक्ञेप मे उमय-विध उपाधि के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा दै । उपाधि 
क) लद्धण निग्न-किखित हे - 
“"साध्य-उध।पकः सन्‌ साघनाऽन्यापक उपाधिः" । 
साध्यव्यापक का अर्थं साध्याधिकरण-निष्ठः भस्यन्ताऽभाव हा 
 शप्रतियोती,. भरत्‌ स्य 9 _ स सर्वत्र वर्तमान पदाथ; 


१, स्या० कु० ३।७ । 
2. कु० प्र०, एः ३५५२ । 


१२ वै° द्‌० 
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ओर साधनाऽव्यापक का शथे है हेर्वधिकरण-निष्ठास्यन्ताभाव का 
प्रतियोगी, अर्थात्‌ हेतु के साथ-साथ सर्व॑त्र नष्ठीं रहनेवाखा पदाथ । 
साध्यभ्यापक होते हष साघनाऽ्यापक पदां को उपाधि सरि 
कहा जाताहि किं उपाधि-निभेरभ्यासतिदहेतु में स्वाभाविक रूप में नहीं 
जपि तु, जैसे जपा-ऊुसुम की रक्तता सन्निकट-स्थ स्फटिक में प्रतिबिम्बित 
होततीडे उसी प्रकार, हेतु मे प्रतिबिम्बित होकर रहती दहै। उपयुक्त ख्दण 
के दोनो अंश जहौ निश्चित होते है वह उपाधि निश्चित उपाधि होती है; यद 
किसी भी अशमे सन्दे रहताहे तो उपाधि श्षंकित कहराती हे । अर्थात्‌ 
यंदि उपाधिव्वेन अभिमत पदां मे साध्य-व्यापकत्व का सन्देह अथवा 
साधनाऽब्यापकस्व का सन्देह ( अथवा दोनों अंशो का सन्देह दह ) रहतादह 


वसी स्थिति मे उपाधि सन्दिग्ध होती दहै) 
शङ्किति-उपाधि 


एक मित्रा नाम की द्री थी। उसने अपनी दुरवस्था मे हरित-श्ाक 
आद्रि खाकर चार पत्रों को उल्पन्न किया। श्ाकाद्वि-भोजन के परिणाम स्वरूप 
उसकेचारो ष्टी पुत्र काले निकले । हसी स्थिति में यज्ञदत्त के साथ देवदत्त कीं 
दूर-देश चला जाता है। ५ वर्षो के वाद्‌ देवदत्त सुनता कि भिच्राने 
पञ्चम पुत्र को जन्म देया। इसकी चचां देवदत्त अपने मित्र से करतादह। 


उसका भित्र यक्तिदत्त दैवदत्तसे पृषु बेठतादहै कि भिन्ना का यह पुत्र किस: 


वर्णं का होगा ¦ यज्ञदत्तके प्रश्न के उत्तर मे देवदत्त निभ्न-टिखित अनुमान- 
वाक्य को प्रतु करता दै - 

“स सिन्नात्तनयः श्यामः मिनच्ना-तनयस्वात्‌ , द्ट-मिन्ना-तनयवत्‌ ॥*» 

इस अनुमान के मरम व्याति डहैः- 

““यत्र यत्र निन्रा-तनयव्वम्‌ तत्र तन्न श्यामस्वम्‌ ।'” 

इस व्यासि मे शाक)।दिभोजन-जन्यस्व उपाधिदे, क्योकि इसमे साध्य- 
श्या पकस्व तथा साघनाऽञ्यापकस्व भी वत्तेमान है । प्रकत स्थर मै साभ्यदहै 
श्या मस्व, इसङे साथ-साथ जशाकादिभोजन-जन्वध्व अवश्य हीह । भतः हम 
कह सक्ते है :-- "यन्न यत्न श्यामस्वम्‌ तन्न तश्र शाकादि-भोजन-जन्यश्वम्‌?, । 
[न अंश भीदहे परन्तु सन्दिग्बिहे, क्योकि मित्रा का पञ्चम पुश्च, जिषे 
देवदत्त ने देखा नष्ींहै, गौरवणं भी हो सकतादे, यदि भाग्य-वश्ष उस 
( मिश्रा) की आर्थिक स्थिति अनुकर हो गईं हो भौर हस प्रकार भ्छा 
भोजन कशमिश्राने उस पञ्चम पुत्र को स्पन्न किथयाहो। भतः “यत्न यत्र 
भिन्रा-तनयस्वम्‌ तन्न तत्र साकादि-गोनन-जन्यस्वम्‌'” इख साधनाऽभ्यापकश्व का 


" ` शकक, पष 
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निश्चय नदहोने से यह उपाधि शाकित) उपाधि है; परन्तु अनुमान का 
प्रतिबन्ध तो होगा ही, जैसा पहर बतलाया जा चुकाहे। अतः देवदत्त का 
अनुमानः प्रामाणिक नहींदहै। इसी प्रकार उदाहरणान्तर का अवगम 
करना चाहिषए्‌ । 


निधित-उपाधि 


निश्चित उपाधि का उदाहरण हैः--““पवंतो धूमवान्‌ वह नेः" । इस अनुमान 
के मूर मे व्याति दैः--५यन्न यत्न वद्धिः तत्र तत्र धूमः।' यह व्याति अप्रा 
माणिक डे, क्योकि इसमें निश्चित उपाधि हे । यह उपाधि है “आद्र ( ८) 
द्भ्य का सयोग, क्योकि हम रोग प्रत्यक्न देखते दै §ि जर्हो वद्धि का संयोग 
भीगी रुकी ( अरदरन्धन ) से रहता हे वहीं धूम की स्थिति होती है, परन्तु 
जहौ आदरं-पदाथं के साथ अग्निका सयोर नहीं रहताहि वरहा अग्नि के 
रहने पर भी धम नहीं रहता दहे; जेसे सन्तप्त रोह-खण्ड में आाद्रूता न्ह 
रटने के कारण वद्धि के रहने पर भी धम की स्थिति नीं होतीदे।! अत 
धूम के साथ वद्धि की भ्यास ( बहि के साथ धूम की भ्यास्ति नष्टौ, क्योकि 
इसका अथं दूसरा होता है, जिसका निर्देश सम्बन्ध-प्रतियोग्यादि-निरूप्ण- 
प्रसङ्ग मे किया ज्ञा चुका ) तभी बनतीदहै यदि वद्धि आद्र-पदाथं से संयुक्त 
हो अन्यथा नही, यह निश्चित दै । अत एव आद्रं-पदाथ-संयोग, वद्वि हेतु से 
धम के अनुमान क मूर मे अपेक्षित व्याति मे, निश्चित उपाधिदहे, नौर इसे 
"“धमवान्‌ बद्धः" इस अनमान का प्रतिरोध होता हे । 


य्ह यह समन्चना चाहिए कि उपहित देतु से किया गया भनुमान सवत्र 
ञ्नान्त ही नष्टं होता है परन्तु रमस्व की सम्भावना को मी परोक्ष-क्ञान में 
विघटक मानना ह्वी उचित ह; इसलिए उपहित हेतु से अनुमान नहीं करना 


9. तास्पर्यं यह दहै कि हेतु ( = भिन्रातनयस्व ) के अधिकरण (मित्रा 
के पाँच पुत्र ) के अन्तगंत आनेवाङे पञ्चम-पुत्र मे श्ाकादि-भोजन-जन्यस्व हि 
या नहं इसका निर्णय नहीं है, क्योकि पोच वर्षोसे भित्रा से दूर रहनेषाले 
देवदत्त को यह परिज्ञान नहीहैकिमिन्नाकी भार्थिङ दशा पूववत्‌ द्यमीय 
हिया इस अवधि में अच्छी षहो गहे । 


२. श्यामर्व घटादि मे भी है परन्तु वर्ह शाक-पाक-जन्यस्व नहीं है । शतः 
इसे साधन-धर्मावच्द्िन्न ( मिश्रा-तनयस्वावर्ष्धिम्न ) लाप्यका भ्यापक माना 
(ज्ञाता है । विशेष विवरण के किण जाकर -प्रन्थ द्रहम्य ह । 
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चादहिर्‌ । उपर्युक्त विवरण से सहचार-दशन तथा ज्यभिचाराऽद्र्शन में भ्याघ्ति- 
्आहकता१ की सिद्धि भी हो जाती हे। 
व्याप्रि के प्रकार 
उपयुक्त व्याति के दो प्रकार होते है :--अन्वय-भ्याप्चि तथा भ्यततिरेक- 
व्याति । 
अन्व य-व्याप्नि 
जिस भ्यास्ि की विधि-मुखसे ही प्रतिपत्ति होती दहै वह अन्वय-ब्यासि 
हे । वेशेषिक मत मे ज्ञेयश्व, अभिघेयस्व आदि केवलान्वयी पदाथं है । जहौ 
साध्य तथा हेतु, अथवा कम से कम साध्य, केवान्वयि-पदाथं होता है 
वह भन्वय-भ्यास्षि ही बनती हे, व्यतिरेक नहीं, क्योकि केवलान्वयी का अर्थं 
ही होता है अभावाऽप्रतियो गिस्व । इसके उदाहरण में हम “घटः अभिधेयः प्रमे- 
रवात्‌" को रख सकते ह । यहाँ अन्वय-ग्याक्ि--““यन्र यत्न प्रमेयस्वम्‌ तन्न तन्न 
अभिघेयत्वम्‌-- तो बन जाती हे, परन्तु ग्यत्तिरेक-भ्यासि-- “यन्न यन्न भभिघेय- 
त्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयर्वाभावः”- नही बन पाती हे, क्योकि भभिघेयष्व तथा 
परमेयस्व का भाव अस्यन्त अप्रसिद्ध है । ““वद्धिमान्‌ धमाव्‌” में भी अन्वय 
व्याप्ति होती है-- “यत्र यत्र धूमः तन्न तत्र वद्धिः ॥” | 
उयतिरेक-व्याप् 
जिस भ्याक्षि का अवगम फेवरू निषेध-मुख से होता दै उसे व्यतिरेक 
भ्याप्ति या केवङ-भ्यतिरेक-ग्याप्ति कहा जाता है । जहौ हेतु के सभी अधिकरण 
पक्च-वर्ग में ही प्रविष्ट हो जाते ह वहीं केवल-ग्यतिरेक-ब्याप्ति की स्थित्ति होती 
है । तास्पयं यह हे कि भनुमान-वाक्य में श्रयुक्त साध्य तथा हेतु के स्वरूपो के 
अभाव को आधार मान कर भ्यत्तिरेक-ग्याप्ति का निर्माण किया जाता 
है। यदि “जीवच्छुरीरं सार्मकम्‌ प्राणादिमच्वात्‌” यह अनुमान-वाक्य दै 
तो य्ह सास्मकस्वाऽभाव तथा प्राणादिमस्वाभाव के बीच व्याप्ति बनेगी :- 
“ध्यन्न यत्र साद्मकश्वाऽभावः तन्न तन्न प्राणादिमस्वाभावः, यथा घटादिः ।' 
परन्तु यदि अनुमान-वाक््य मं ही साध्यादि जभावात्मक षहो तब तो व्यतिरेक 
व्याप्ति भभावाऽभाव, जर्थात्‌ प्रथमाऽभाव-प्रतियोगी, के साथ बनेगी। जो रोग 
अभावाऽभाव को अतिरि्छ ६८4-3 मानते है उनकी दृष्टि मे अभाव के भाधार पर 
हं ष्यतिरेक-ग्याप्ति बनती है । 


१. भ्याप्ति-अरहण प्रव्यच् अथवा अनुमान षे भी हो सकतादहे:- 
आगमेनाऽनुमानेन  तक-ब्युस्पादनेन वा। 
भ्रस्यच्चेण गृहीतो वा सम्बन्धो न विशिष्यते ॥ 
न्या° मर, ० ११३ ( भा० १ फ 
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अतः यह स्पष्टे किजो छोग अभावाऽमाव को स्वतन्त्र पदार्थं मानते ईँ 
उनकी इषि मे व्यतिरेक-भ्याप्ति नियमतः निषेध-मुख-प्रतिपन्न होगी; परन्तु जो 
लोग अभावाऽमाव को परथसाऽमाव.प्रतियो गि-स्वरूप मानते हे उनके मत में 
श्यतिरेक -व्याप्ति मं निषेध-सुख-प्रतिपत्ति का नियम नहीं हे । अत पच जयन्त 
भद का कथन है :- 
'साध्य-साधनः-भावस्तु भवेद्‌ यत्राऽष्यभावयोः । 
तथोरेवान्वयस्तन्न व्यतिरेकस्तु भावयोः ॥ 
""वद्धिमान्‌ धूमात्‌” मे भ्य तिरेक-भ्याप्ति का स्वरूप हे “यत्र यत्र 
वहन्यभावः तत्र तच्र धूमाभावः, यथा महा-हद्ादिः' । 
ठ्याप्नि-वाक्य-निमोण-प्रकार 


यह अनुभवसिद्ध विषय हे किं उथाच्य वस्तु व्यापक वस्तु कौ सत्ता का 
नियमन करती हे । स्याप्थ वस्तु अपने भ्यापक का साथ नहीं छोड़ सकती है । 
परन्तु भ्यापक अपने म्याप्य के विना भौ प्रस्तुत हो सकता है । धूम हे व्याप्य 
कौर वद्धि ह व्यापक । धम वद्धि के विना रह ही नहीं सकता है परन्तु वद्धि 
धूम के बिना भी रह सकती हे । अत एव व्याप्ति-वाक्य मे व्याप्य का प्रयोग 
पदे किया जाता हे धनौर ञ्थापक का प्रयोग पश्चात्‌ । एवच्च धूम त! वहि 
की भ्याप्ति का विवरण करते समय हरमे पहर भ्याप्य धूम को रखना चाहिए 
कौर वाद्‌ म वहिन को--““यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र चहिनः ।'” अत एव कुमारि 

अह का कथन हे :- ^ ठ 

८“उयाप्यस्य वचनम्‌ पूर्व॑म्‌ व्यापकस्य ततः परम्‌ 
एवम्‌ परीता व्याप्तिः स्फुटीमवति तश्वतः ॥' 

यहौँ अन्वय तथा भ्यतिरेक $ प्रतिपादन म अन्तर समश्चना डावश्यक ह । 
अन्वय-भ्यासि में हेतु व्याप्य होता है शौर साध्य ष्यापक । अङ्प-देश-वृत्तिर्व 
कध कारण हेतु मे भ्याप्यता रहती है । वह्धि क चेत्न से धूम का चेत्र छोटा दै, 
क्योकि अयो-गोरक-भादि म वदिन हे, परन्तु धूम नहीं । इसी से यह भौ 
स्पष्ट हे किं धूम की अपेदा वदि का सेत्र बडा है, भतः वद्धि व्यापक हे । 
भ्यास्ति-वाक्यमे व्याप्य का पढे क्लौर व्यापक का पश्चात्‌ निदेश होना 
चचाहिए्‌- यह बतलाया जा चुका है । अत एव अन्वय-ब्थाण्ति में हेतु का 
निरदश पठे होता है । परन्तु उ्यतिरेक-ष्याप्ति मै हेत्वभाव तथा पाध्याभाव 
की भ्यासि बनती है । इन दोनो अभावो मे साध्याभाव का चेत्र छोटा होता 
हे, क्योकि साध्य के भाव काद्र वका ह । यतो स्पष्ट दहै कि जिस पदाथ 


१, न्या० म०, पृ० ११२ (भा १)। 
२. शो० वा० १२३ । 
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की सत्ता व्यापक होती है उसकी असत्ता भग्यापक, अर्थात्‌ व्याप्य, होगी । 
देव्वभाव का रत्र वड़ा होता है, क्योकि हेतु के भाव का चेत्र छोटा है, जेसा 
न्वय-ग्या्षि के समय स्पष्टहो चुका है। अत एव मानमेयोद्य मे काः 
गया है :- 
"अग्नेः भावस्य भूयर्स्वात्‌ तद्भा वोऽषपतां ब्रजेत्‌ ।‹ 
धृम-भावस्य चाङ्परवात्‌ तद्भावो महत्तरः ॥* 

९वच्च ˆउ्याप्यस्य वचनम्‌ पूर्वम्‌” आदि नियम ढे अनुसार, ग्यतिरेक- 
व्या्ति-वाक्य में साध्याभाव का पहरे तथा भ्यापकीभूत हेस्वभाव का निर्देश्च 
पश्चात्‌ करना चाहिर्‌ :-- “यन्न यत्र वह्न्यभावः तन्न तत्र धूमाऽमावः ।" सम- 
भ्याक्ठ देतु से भी यही प्रकार माना ज्ञाताः हे, यद्यपि ग्यस्यास करने पर भी 
वहो कोई अनुपपत्ति नहीं होगी । ग्यतिरेक-भ्याति की उपयुक्त स्थिति कोः 
देखकर ही कहा गया है :- | 

“अन्वये साधनम्‌ व्याप्यम्‌ साध्यम्‌ भ्यापकमिष्यते । 

साभ्याऽमावोऽन्यथा ज्याष्यो भ्यापकः साघनाऽस्ययः 

“इयानेव विज्ञेषस्तु भावयो्यांदशी ययोः । 

उयाप्य-भ्यापकता, सेव ग्यस्यस्ता तदुभावयोः (1१४ 
पक्षु-धमेता 

देतु की पश्च मे सत्ता ही पर्त-धमंता है; भौर पक्-वृ्तिष्वेन हेतु का ज्ञान 
ही पच-धमता-ज्ञान है, जिससे "ए्क-सम्बन्धि-त्तानमपर-सम्बन्धि-स्मारकम्‌"” 
के आधार पर सम्बन्ध-विधया ग्या्ति की स्शरति के मूरु-भूत संस्कार का उद्धोध 
होता है । इस विषय मँ जयन्त भह की निभ्न-लिखित पंक्ति ही इष्ट-सिद्धि 
हो जाती हैः- 

“गृहीते नियमे ( नियमः = व्याक्षिः )^ यावत्‌ पुनः छचित्‌ धर्मिणि धमा- 
देिङ्गस्य ग्रहणं न बरृत्तम्‌ तावत्‌ न भवति लिङ्गिनः ( = साध्यस्य ) अवगति.- 
रिति सम्बन्ध-प्रहण-( = व्याप्ति-प्रहण- ) काराऽेक्षया द्वितीयं तचचिङ्ग-दक्षंनम- 
पेचितम्यम्‌ , सेवेयम्‌ पच्-ध्म॑तोच्यते | 





१. मा० मे०, प° ५४ ( प्रमाण-प्रकरण ) । 

र. श्छो० वा० अ० प्र श्खो० ९। 

३. श्छो० वा० १२२ ( अन्यथा = म्यत्तिरेक-भ्याप्तौ, भव्ययः=अभावः । ) 

४. न्या० मर, पृऽ ११२ (भा० १)) 

५. वही, पू० ११२ (भा० १)) 

६. चं छोग पक्त-घमंता-ज्ञान-जन्य भ्या्षि-स्मरण को ही द्वितीय-छिङ्ग- 
दशन मानते है--न्या० को० ( लिङ्ग-परामक्षं ) 
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परामश 

परामक्लं का कचण है “गयाप्त-विक्िष्ट-पक्च-धमंता-क्तानम्‌ परामशः)” 
म्यादिति ज्ञान तथा पचच-धम॑ता-ज्ञान का ज्ञो मिश्रित रूप होता है वही पराम 
है । भ्याप्ति के उपयुक्त स्वरूप प्र ध्यान देने से यही स्पश होता कि भ्याप्ति- 
चान काःस्वरूप हे “साध्य-उ्याप्यो हेतुः नौर पक-धमेता-क्तान का “हेतुमान्‌ 
पच्च, । अब दोनों को यदि मिरे तो ““साध्य-ञ्याप्य -हेतुमान्‌ पक्त," यही ज्ञान 
का स्वरूप हेता है । इसी ज्ञान को परामश कहा जाता है । इसे विशिषट-वंशि्टय- 
वगाहि-ज्तान भी कहा जातादै, क्योकि ईस ज्ञान में व्यप्ति-विशिष्ट हेतु का 
पक्त मे वैकिश्य का अवगम होता हे 1 न्यायावयव, अनुसन्धान (= उपनय ), 
की उपपत्ति ढे लिए परामक्षं अपेकित दै-फेसा उदयनाचायं नादि का मत 
हे । श्रीधराचा्यं) का कथन दहै कि पच्च-घमता के प्रतिपादन में ही (अनुसन्धान 
की आवश्यकता है, क्योकि ्वयवान्तर से पर्त-धर्मता की प्रतिपत्ति नहीं होती 
हे । साध्य के स्थान का प्रतिनियम मी लिङ्ग-दर्लनसे ही हो जाएगा । भतः 
पराम का अनुमिति ते कोई उपयोग नदीं हे। 

परन्तु परामक्षं के नीं मानने से एक समस्या हो जाती है :--हम देख 
चुके दह कि आमा मे एक साथ दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती दहे । यह 
भी देख चुर द कि भपेचा-ज्ञान को छोडकर अन्य सभी जन्य-्ान अपनी 
उश्पत्ति के तृतीय-चण मे विनष्ट हो जाते हँ । वस्तु-स्थिति तो यह है कि दो 
ज्ञान कौ स्थिति भी एकनचण में नहीं हो सकती दे, क्योकि प्रथम-क्तान की 
स्थिति चण में द्वितीय-ज्ञान की उत्पत्ति ्ोती दै, आर यह द्वितीय क्न 
उस्पश्न होकर पूव॑-ज्ञान को विनष्ट कर देता हे, अर्थात्‌ द्वितीय-ज्ञान कँ स्थिति- 
चण मे प्रथम-ज्ञान का विनाश हो जाताहि। अतः हम कह सकते है छि एक 
ज्ञान की स्थिति नौर दूसरे ज्ञान की उस्पत्ति एक चण मे हो सकती ह । 
यरन्तु यह दक्षा भी तभी हो सकती है यदि दोनो ज्ञान अनुभवास्मक हां । 
यदि एक ज्ञान भनुमवास्मक हे भौर दूसरा स््यात्मक तवतो दोनो ज्ञान कं 
उश्पत्ति या स्थिति मे समान-कार्िकत्व कथमपि नीं होगा, क्योकि पूवं-क्ञान 
ग्रथम-चण मे उत्पन्न होकर द्वितीय-चण मे संस्कारोदू बोध कर सकता हि भौर 
पूर्व-(ज्ञान की इष्टि से द्वितीय-)चण मे उस्पन्न संस्कार अग्रिम णमे स्मरतिका 
उस्पादन तथा पूरव-ज्ञान का नाश कर देता हे । एवच्च अनुभव तथा स्मृति में 
तो उपर्युक्तं स्थिति की भी सम्भावना नहीं है । प्रकृत मे भ्या्ि-प्रहण कं पश्चात्‌ 
कदाचित्‌ पव॑त मे धूम का दक्षन होता हे । इसीको पद-धमंता-क्ञान कहते है । 





१. न्या० कर, प° ४९१-९२। 
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इस चण में अन्य किसी भी ज्ञान की उश्पत्ति यास्ति नष्ट हो सकती है। | 


द्वितीय-चण, अर्थात्‌ पक्त-धर्मता-ज्ञान की स्थिति कं क्षण, मे भ्या्चि-विषयक- 
संस्कार का उदबोघ होगा शौर तृतीय-क्षण में व्याम्ति-स्मति तथा पक्ञ-धम॑ता- 
ज्ञान का विनाश उसी संस्कार से होगा । अतः जिस समय हमे “धूमवान्‌ 
पवतः” रेखा ज्ञान रहता है उस समय “यो यो धमवान्‌ स स वद्धिमान्‌” यह 
भ्याप्ति-ज्ञान नहीं रहता हे, अत एव पक्त-घमंता-ज्ञान के द्वारा अभरिम-क्षण में 
““पवंतो वद्धिमान्‌” यह अनुमिति नहीं हो सकती है । जिस समय भ्याम्ति- 
स्मरण होता है, अर्थात्‌ “यो यो धमवान्‌ स स वद्धिमान्‌ इस प्रकार का 
सर्याव्मक ग्यास्ति-ज्ञान होता है उस समय “पर्व॑तो धमवान्‌” यह ज्ञान नहीं 
रहता हे; अतः उस भ्याप्ति-स्मरण से “पवतो वद्धिमान्‌"” यह ज्ञान नीं हो 
सकता हे । एवञ्च केवर पक्त-धर्मता-ज्ञान या केवर व्याप्ति-स्मरण से ही अन्‌- 
मिति की उपपत्ति असम्भव हे । अत एव दोनो ज्ञानो को मिराकर एक ज्ञान 
बना दिया जाता है जिससे "वह्धि-ग्याप्य-धूमवान्‌ पवतः, इस तरह का ज्ञान 
एक ही क्षण में उर्पन्न होकर भ्निम-क्षण में “पवतो वह्धिमानू" इस अनुमिति 
का उस्पाद्‌न करता हे । यही मिधरित-ज्ञान परामश्ं कहकाता है। यतः यष्ट 
ज्ञान एक होता है, अत एव इस ञान की स्वीकृति कर रेने पर पूर्वोक्त कोई भी 
अनुपपत्ति नहीं ती है । अतः परामश्चं की स्वीङ्ति अनिति की उपपत्ति ढे 
लिए जावश्यकहे। 


इस विषय मे विक्ेष विचार तर्व-चिन्तामणि के परामज्ञ-प्रकरण में 

देखना च,हिए्‌ । 
पक्षता 

उपयुक्त ज्ञानोर्पत्ति-प्रक्रिया के प्रस्तुत होने पर पुनः एक प्रश्न उपस्थित हो 
जाता है :- 

कारण के रहने पर कायं अवश्य होता है । ऊपर यह कहा गया डे कि 
परामश्ा-जञान प्रथम-कषण में उत्पन्न होकर द्वितीय-कण में ^ पर्व॑तो वद्धिम। न्‌” इस 
अनमिति का उस्पादन करताहै। इसी प्रकार द्वितीय चणम भी तो परामक्ञां की 
सूत्ता रहती है । अतः जिस तरह प्रथम-चणोतपन्न पराम द्वितीय-चण मे अन- 
न्त का उष्पादन करता हे उसी प्रकार द्वितोय-च्षण मे वत्तंमान परामन्चं तृतीय 
कण में मी “पवतो बद्धिमान्‌"” इस अनमिति का उत्पादन क्यों नहीं करता 
है १ ( ताप्यं यह है कि अभ्यवहित रूप में “पर्वतो वद्धिमान्‌'' “पवतो वद्धि 
मान्‌" इन दो भअनुमितियो की उस्पत्ति, कार ण-स्थिति के धाधवार पर, होनी 
चाहिए, परन्तु यह ङु जस्वामाविक सा प्रतीत होता है । अतः क्या कारण 
है कि पूर्वालुमिति के उत्तर-दण मे पुनः समान-विषयकं द्वितीय भन॒मिति नहीं 
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होती हे?) इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जात। है कि केवर एक दो कारणो 
से ही कार्य की उश्पत्ति नहीं होती है; कार्योस्पत्ति के छिए्‌ कारण-कूट अपेकित 
होता है । भ्रङ्कत मे अनमिति के कारणों के अन्तगत "पत्तः ( जहां साभ्य 
की सिद्धि की जाती हे ) केवर वही पदाथ हो सकता हे जिसमें “पक्तत्व' या 
"पक्तता' हो । घट वष्ठी ष्ोता है जिसमे घटस्व रहता है । साध्य की सिद्धि 
जहौँ एक वार हो चुकी हे वहां "पक्ता" नहीं रहती हे, अतः उक्त पदाथ 
मे एनः साभ्य की अन्‌मिति नहीं होती है । प्रकृत-स्थरू मे जब प्रथमक्तणोस्पन्न 
परामक्षं से द्वितीय क्षण मे पर्वत में वह्धि की रद्धि दहो जाती है तब उसी पवत 
म वृतीय-क्षण में पुनः वद्धि की सिद्धि नहीं की जा सकती दै, क्योकि पूर्वानु- 
मिति के हो जाने के बाद्‌ पव॑त उस वद्धि के पुनः साधन के समय “पचता 
से हीन हो जाता है, फरुतः पन्च नहीं रहता है । 

अब प्रशन यहे कि यह "पचता, क्या है १ प्राचीन-सम्प्रदाय में यह माना 
जतत ह :-~--~ 


““साभ्य-सन्देहः पक्षता ।” 
साध्य के विषय में जो सन्देह है वही “पच्चताः है । जब तक पवत मे 
“वद्धिः अस्ति न वा” यह सन्देह बना रहता है तब तक पव॑त पकता- 
सम्पन्न है; परन्तु जब एक बार किसी प्रमाण से “पवतः वह्धिमान्‌"” यह 
निश्चय हो जाता है तब पवंत पकता-शुन्य हो जाता है, त एव . उसमे घनः 
“वद्धिमान्‌” यह अनुमिति नहीं होती हे । 


यह मत किस आचाय का था, इसका निश्चय करना कठिन हे । न्याय- 
माण्य-कार ने यद्यपि “नाऽनुपछ्न्वे नः नि्णींतेऽयं न्यायः-्रवन्तते, छिन्तहिं १ 
्ं्षयितेऽथे", कहा है, जिससे पके तो यही प्रतीत होता है कि न्याय-माष्य- 
कार इस पच्च के भनुयायी या प्रतिष्ठापक रहे, तथ।पि ““ङिन्पुनः प्रमाणानि 
प्रमेयमभिसम्प्लवन्ते उत प्रति-प्रमेयम्‌ व्यवतिष्ठन्ते १ इस प्रश्न के उत्तर में 
“उभयथा दुक्ञंनम्‌२»» इस न्याय-माष्य-स्थित वचन से स्पष्ट है कि वात्स्यायन 
““साध्य-सन्देहः पक्ता” के समर्थक नहीं थे । अस्तु । इनकी प्रथम-पक्तिसे 
हमे “साध्य-सन्देक्ः पकता, इस मत का ङु संकेत अवश्य ही मिरूता ह । 

उपयुक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि न्याय-भाष्य-कार क 
अनुसार “पचता, का अथं है साष्य-साघनेच्छा । साधारणतः अनिशि वस्तु 
को सिद्ध करने की इच्छा होती दहै, परन्तु कभी-कभी सामान्य खूपमे ज्ञात 


१. न्या० जा० १।१।१। 
२. न्या० भार १।१।३। 
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पदाथ को भी विष रूप में सिद्ध करने की च्छा भी अनुभव-सिद्ध हौ दहे। 
जतः सन्दिग्ध-साध्य की सिद्धि की इच्छा को ही पकता कहना उचित नही, 
भ्रस्युत साध्य को सिद्ध करने की इच्छा ( = सिषाधथिषा-) को ही ^पच्तता' 
मानना चाहिए । न्य।य-वारस्सिक-कार + जयन्त भटः वाचस्पति मिश्रगे तथा 
उद्यनाचायं“ प्रश्ठति महा-ताङ्गिकों ने इषो मत का उपस्थापन किया हे। 
प्रशस्त-पादाचायं का भी यही मतदहै ।५ 
परन्तु गङ्गेश उपाध्याय ने अपने पता-प्रकरण म यह बतलाया हि कि 
कोहं व्यक्ति अपने घर में भपने कायं में श्यस्त होने पर भी घन-गर्जन सुनकर 
भाकाशमे घन का अनुमान करतादहै, परन्तु वर्ह न तो साध्य-सन्दरेह है 
( क्योकि जिज्ञासा के वाद्‌ विशेषान॒पलम्भ से संज्ञय होतादहै, यहो तो घन 
की जिज्ञासा ही नहोंहै फिर संक्षय होनेका प्रश्न ही नही उठता है ) ओर 
न साभ्य-साधनेच्छा ही । परन्तु अनुमान स्वानुभव-सिद्ध है; अतः साध्य- 
सन्देह या सिषाधयिषा को पक्ता नहं कहकर सिष्ाधयिषा-विरह-विक्ञिष्ट-सिद्धय- 
भाव को पर्ता कहना चाहिण्‌ । देस र्चण मे सिद्धि ( अर्थात्‌ स)ध्य-निश्चय ) 
का अभाव ऽपेधित है भौर उस सिद्धि में एक विरोषण रगा दिया गया है- 
सिषाघयिषा-विरह । एवञ्च स्पष्ट अथं य है :--“साभ्य-साघन की इष्छाके 
भभाव से युक्त जो साध्य कौ सिद्धि उका भभाव पदता है। य्ह अन्तिम 
अभाव क प्रतियोगी ( सिद्धि ) मे दो धंश हैः-- विशेषण तथा विजञेष्य । 
सिषाघयिषाऽभाव- विशेषण । 
तिद्धि- विन्ञेष्य । 
विशिष्टाभाव की स्थिति तीन प्रकार से होती हैः--विजेषणाभाव-परयुक् 


विशिष्टाभाव, विरोभ्याभाव-प्युक्त विक्ति्टामाव तथा उमयाऽभाव-प्रयुक्क 
विश्जिष्टाऽभाव । 


~ ना यारा व 





9. पज्ञापनीय-धम-व्िशिषटो धर्मी --न्या० वा० १।१।६३ ( प° १०८ )। 
२. सिष।धयिषित-धमं-विशिष्टो धर्मी पक्ठः- न्या० म०, पृ० १०१ । 

३. जिज्ञासित-धमणो घर्मिणः प्रदयमाणश्वेन पचत्वम्‌-ता० टीम, 
० ४३। 

४. न्याय-च्चयमोशस्य मनन.म्यपदेश-माक्‌ (न्या० ऊु० १।३) इस 
कथन से यही मत स्पश होता है । पताके विषयमे अन्य मर्तो का परिचय 
तर्वचिन्तामणि $ पच्ता-प्रकूरण से करना चाहिश्‌ । 

५. प्रतिपिपादयिषित-धमं-विशिष्टस्य धर्मिणः" ----..- पज च सं०, 
ए° ५३५ । भ्योम-शिवाचायं ( ्योम०, प° ५६३ ) तथा श्रीधराचा्ं ( न्या० 
क०, प° ४७८) आदि भो हषी का समर्थन करते है । 
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( क ) विरोषणाऽभाव-प्युक्त विशिष्टाऽभाव :- 

किसी घर मे एक नीर घट हे । इसमे हो धंश ह :-- नीरू ( = विशेषण ) 
तथा घट ( = विशेष्य ) । यदि किसी को यह पूरा जाय कि उस घर मं पीत 
धट हैया नहीं, तो वह उत्तर देगा नहीं । य्ह प्रश्न-वाक्ष्य मे भीदो जश 
है-- पीत ( = विशेषण ) तथा चट ( = विरोष्य ) । अव घर की स्थिति को 
सामने रखने से स्पष्ट कि उस घरमे प्रश्न के अन्तगंत घाए्‌ हर्‌ विशेष्य- 
घर की सन्ता रहने पर भी केवर विशोषण-- पीत--के अभाव से ही उत्तर 
म पीत घट का अभाव बता दिया गया । इसी को विशोषणाभाव-प्रयुक्त विक्ि्टा- 
भाव कहा जाता हे । 

( ख ) विशेष्याऽभाव-प्रयुक्त विशिश्रऽमाब :- 

किसी घरमे नोर घट के रहने पर भी "नीरः पटः नास्ति" यह प्रतीति 
अनुभव-सिद्ध है । इष प्रतीति मे नीर रूप-विशिष्ट पट का अभाव प्रतीयमान 
हे । यह विश्िष्टाऽभाव स्पष्टतः विरेष्य--पट--के अभाव के कारणदहीहे, 
क्योकि विशोषण नीर रूप--तो नीर-रूप-विशिष्ट-घट-युक्त गृ में वत्तमान 
ही हे। 

( ग ) उभयाऽमाव-प्रयुक्त विशिष्टाऽभाव :- 

नीर घट के रहने पर भी "पीतः पटः नास्ति इस प्रतीति मं भासमान 
पीत-रूप-विशिष्ट.पटाभाव विलेषण--पीत सूप तथा विशेष्य--पट-- इन 
दोनों के जभाव के कारण प्रतीत होतादहे। 

पचता स भी सिषाघयिषाऽभाव-विशिष्ट सिद्धि का अभाव उपयुक्त तीनों 
ही प्रकारोसे हो सकता है। जीँ विशेषण--सिषाधयिषाऽभाव-- नही हे 
किन्तु विदञेष्यमूल लिद्धि है, वर्ह भी विश्ेषणाऽमाव-प्युक विक्िशटामाव-- 
सिषाघयिषाऽभाव-विश्चिष्ट सिद्धवभाव--होगा, एकतः पता बनेगी । एवञ्च 
“परतः वद्धिमान्‌' इस सिद्धि के रहने प्र भी यदि स्तिषा्यिषाऽभाव-स्वरूप्‌ 
विक्लोषण का अभ।व, अर्थाव्‌ सिषाधयिषा, होगी तो अनुभिति होगी हा, उसमे 
कोटं प्रतिबन्धक नहो होगा। यदि विक्ेषण--सिषाधयिषाऽभाव-है परन्तु 
सिद्धि नटी है ८ जेषे, उपयुक्त वन-गजेन से मेघानुमान में ) वर्ह विशेष्य-- 
सिद्धि-ॐ अभाव के कारण ही विश्िष्टाऽभाव, अर्थात्‌ सिषाधयिषाऽभाव- 
विरशचिष्ट-सिद्धथमाव, रहेगा भौर पद्चता बन जाएगी । जर्हा विशेषण--सिषाघ- 
विषाऽभाव--भी नकीं है जौर विकेष्य--सिद्वि-भी नहींहे वर्घोतो स्पष्ट 


१. सिषाधयिषाऽमाव नी है-- इसका अथं है सिषाधयिषा है, क्योकि दो 
अभाव से प्रथमाऽभाव-प्रतियोगी ष्टी प्रतीति हर्द £ । 
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ही सिषाधयिषाऽभाव-विशिष्ट-सिद्धथभाव रहेगा भौर इसलिए पचता रहने में 
कों अनुपपत्ति नहीं होगी । परन्तु जहाँ विशेषण भी होगा भौर बिहोभ्य भी 
वर्ह तो पकता होने की कोड भी स्थिति नष आत्तीहे। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि उपयुक्त गजंन-हेतुक मेघानुमान की उपपत्ति 
(साभ्य-सन्देहः पडता! या शलिषाध्यिषा पक्तताः इन दो मतोमेंखे किसी भी 
मतम नहीं दहो पाती हे, जश्च कि “लिषाघयिषाऽभाव-विशिष्ट-सिद्धथभावः 
पकता" के मानने पर विज्ञेभ्य-सिद्धि-के अभाव के कारण विर्िष्टाभाव 
उपपादन हो जाने से पता की उपपत्ति के द्वारा गजंन-हेतुक मेधानुमान की 
सुतराम्‌ उपपत्ति हो जाती है । अतः उपयुक्त दोनो मतो की उपेता कर तृतीय 
मतम ही आस्था रखनी चाहिषश्‌ । 

य्ह यह देखना चाहिए कि सिषाधयिषा तथ) अनुमिति मे समान-विषय- 
कत्व होना चाहिए, अर्थात्‌ ““पवंतो वद्धिमात्‌ धूमात्‌" इस अनुमिति मे ““धमेन 
पवते वह्वयनुमितिः जायताम्‌” यदी सिषाधयिषा तादश्च-सिद्धयभाव-रूप पचता 
का ( विश्ेषण---सिषाघयिषा-विरह--ॐ विघटन द्वारा ) प्रयोज्ञक होती है, जो 
कों सिषाधयिषा नौं । इसके अधिक विवरण पच्चता-प्रकरण क ऊपर उप- 
निबद्ध नब्य-न्याय के भरन्थोम ही देखना चाहिए । संक्ेप में समक्चनेके ष 
सिद्धान्त-सुक्तावरी का भी उपयोग किया जा सक्तः है । 

अनुमिति के प्रकार 

~ ने अनुमिति केदो मेद्‌ किष :ः-- दष्ट तथा सामान्यतो. 
इष्ट । जिस साध्य के साथ ग्याप्षि-ग्रहण होता है उसी? जाति से सम्पन्न साध्य 
कौ अनुमिति दष्ट अनुमिति है । तापय यह है कि प-वृत्ति-साध्य तथा सपद- 
वृत्ति-साभ्य मेँ यदि समान-जातीयत्व हो तो हम अनमान को इष्ट अनमान कष्ट 
सकते है । जेसे :- महानस मे वहि के साथ धम की व्याति गृ्ठीत होती हे । 
तदनन्तर पवत में पुनः पक्लधमताऽदि-ज्ञान से अनुमिति होती है ;ः-- “पवतो 
वद्धिमान्‌ , धूमात्‌, यत्न यन्न धुमः तन्न तच्र वद्धिः, यथा महानसम्‌, तथा चायम्‌ , 
तस्मात्तथा" । यर्हो स्पष्ट हे कि पक पवंत-मे वद्धिस्व-जाति-विशिष्ट वद्धि 
साध्य है गौर सपक्त मे गृहीत-भ्याप्तिक वह्भि भी वद्धिश्व-ज्ञाति-विक्षिष्ट हे । 
अतः इसे हम दृष्ट अनुमान कहते हैँ । यष अनमान पूववत्‌ अनमान भी 


कहराता हे । 
व्योम-शिवाचायं का. कथन है किं पक्त तथा सपक्त मे वर्तमान साध्य सें 


जाति की समता अपेच्ित नहं भवितु घमं की समता अपेङिति है। उपयुक्त 


१, जाति पद्‌ उपाभि-साधारण है । 


वङ्कः 1 कुत १ कर ' ! २ कु ज क 


भ ^"), 2 
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अनुमान मँ मी वहिस्व-जाति मेँ साम्य नौं देखना हे अपि तु सपश- 
महानस में वक्तमान साध्य में धूमवस्व है भौर पक्त--पर्वत-- मे साध्यमान 
साध्य म भी धूमवशव है । अतः दष्ट अनुमिति मे पक्त तथा सपक मं इृत्ती 
साध्य स धम॑-गत अमेद्‌, भर्थात्‌ हेतु-सम्बन्ध-साम्य, अपेच्धित हे, जाति-गत 
ताभ्य) नही । परन्तु सामान्यतो-द्ट-परकार से सङ्कीणं होने के कारण यह 
मत चिन्ध्य दे) 

सामान्यतो. अनुमान का अथं वह अनुमान हे जिसमे “पद्-इत्ति-साभ्य 
तथा सपक्च-वृत्ति-साध्य मे विजातीयस्व हो । कषक आदि की रेड-लौकिक 
्रवर्तिर्यो मे सफरुता को देखकर यह खामान्य-व्याप्ति बन जाती है :--“यन्र 
यन्न प्रह्त्ति्वम्‌ तत्र तच्र सफरत्वम्‌'' । अब वर्णाश्रम-धरममांदि के भनष्टाताओं कौ 
प्रवृत्ति म मी सफरस्व का अनुमान उसी सामान्य-व्याप्ति पर की जाती हे :- 
““हयं यज्ञादि-प्रवृत्तिः सफला प्रवृत्तिष्वात्‌ , कृषकादि-प्रचत्तिवत्‌ । इस 
अनुमिति का साध्य स्वर्गादि है परन्तु कृषक आदि का साध्य है शस्यादि । 
एवञ्च पद्.वृत्ती साध्य तथा सपद-वृत्ती साध्य मं विजञाततीयस्व स्पष्ट हे । 
अतः इसे सामान्यतो-इश-अनुमिति-शब्द्‌ से अभिहित क्षिया जाता हि। इस 
विषय में श्रीघराचायं का कथन अस्यन्त स्पष्ट हे :-- 

64 ""-अनुमानोदयस्तु ` प्रवृत्तिस्व-सामान्यस्य फलवस्व-सामान्येन अविना- 
भावात्‌ । अत एव चेदु सामान्यतो-दष्टमिव्युच्यते, सामान्येन नियम-दशानाव्‌,' । 

उप्यक्त दोना प्रकार अन्वय्यनुमान के है । भ्यतिरेकाऽनुमान क स्थिति 
स्वतन्त्र मानना ही अच्छाहे । किसी प्रकार से सामान्यतो-दष्ट जनुमानमें भी 
भ्यतिरेकान॒मान का अन्तमांव हो सकता है, परन्तु प्रकिया बहुत उपपन्न नहीं 
लगती ह । अतएव सूत्र-कारने मी आकाज्ञाऽनुमान के प्रसङ्ग मे ““परिशेषाह्धिङ्ग- 
माकाक्स्य"' लिखि हे । 

स्वाथौनुमान तथा पराथोनुमान 

प्रकारान्तरं से यह अनुमिति पुनः दो प्रकार की होती दैः स्वाथं तथा 
वरार्थं । स्व-प्रतिपत्ति-निमित्त अनमान स्वारथानुमान है । परार्थानुमान कं विषय 
मे प्रश्लस्तपादाचायं का कथनदहेः- 


नि 
५, विक्लेष-विवरण के लिए देविष्‌--भ्योम०, प° ५७४ । 

२. वस्तुतः इस प्रघङ्ग मे तथा दष्टानुमान-प्रसन्ग मे भी, पच्च तथा सपक 
ते कोई तास्पयं नहीं है, भ्याप्ति-प्रहण-विषयौ-मूत पदाथं तथा अनुमिति 
विषयीमूत पदार्थं मे ही साजास्य ( दष्ट में ) तथा रेजा्य ८ सामान्यतो-द्मे ) 
अपेकित है । 

३. न्था० कण, पृ० ५०९। 
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““पृञ्च।वयवेन वाक्येन+ स्व-निश्चिताथ-प्रतिपादनम्‌ परा्थाचुमानम्‌ ।” 

इस वाक्य मे प्रयुक्तं “स्व-निश्चित' शब्द्‌ के कईं अथं किए जाते ह । सुरूय 
खूप मे इसके दो अर्थं ह :--हेतु जौर साध्य । प्रथम अथं के अनुसार, साभ्याऽ- 
विनाभूत ( साभ्य-भ्याप्य ) हेतु का प्रतिपादक पञ्चावयव वाक्यप्रयोग ही 
परार्थानमान है । द्वितीय अर्धं के अनसार, लिङ्ग-प्रतिपादन के द्वारा साध्य 
प्रतिपादक-पञ्चावयव-वाक्य-प्रयोग परार्थानमान^ हे । 


पव्छाच्नयव 
वेशेषिक दर्शन के अनुसार, जन्‌मान-वाक्य कै पोच भवयव ( अवयवा इव 


अवयवाः ) होते ह - 
प्रतिज्ता, अपदेश्ष, निद्क्लंन, अन॒सन्धान तथा प्रस्याम्नाय । 


(क ) प्रतिज्ञा 
प्रमाणाविरूद साध्य-विश्िष्ट पक्त का निर्दश ही प्रतिज्ञा है । यथाः-- “पवतो 
वद्धिमान्‌"” । हेतु का प्रयोग बाश्रय-सामान्य मेँ साध्य की सिद्धिके टिषए्‌ नहीं 
होता हे, क्योकि आश्रय. सामान्यान्तगंत महानसादि आश्रय मे साध्य--वदह्धि- 
के प्रसिद्ध रहने के कारण पुनः तश्प्रसिद्धथथं हेतु-प्रयोग निष्फह हो जायया । 
अतः किसी आश्रय-विहोष मेही साध्य की सिद्धि के लिए दहेतु का प्रयोग 
स-प्रयोजन होता है । एवच्ञ यदि धर्मि-विशेष ( = आश्रय-विश्ेष ) पवत आदि 
का उपन्थास नहींषहो तबतो निराध्रित दहेतु की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, 
फलतः हेतु-प्रबृस्यभाव में साध्य की सिद्धि असम्भव हो जाएगी । अतः प्रतिज्ञा, 
साध्य-साधन के लिए भअस्यावश्यक हेतु के प्रयोग की उपपत्ति $ लिए, देतु के 
भाश्रय-विक्तेष का प्रमापक होतो है --यही इस ८ प्रतिज्ञा ) की, अन्‌मान-वाक्ष्य 
मे, उपयोगिता है । 
( ख ) अपदेश 
हेतु का निर्देश अपदेश कछाता है । इसी अवयव को न्याय-दशंन में 
हेतु" कहा गया दहै । हेतु का अथं प्रक्षस्त-देव ने निम्न-छिखित रूप मं 
किया हि १ 
“अनुमेयेन सम्बद्धम्‌ प्रसिद्ध तदन्विते । 
तदभावे च नास्स्येव तच्चिङ्गमन मापकम्‌ ° ॥" 


| १. पद्ाथं-घमं-सं ग्रह, प्र° ५५८ । 
२. देखिए-- व्योम ०, पू° ५९४; न्या० कृ०, पर ५५९ । 
३. प० ध सं०, एृ० ४५८ । 
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पच्च, अर्थात्‌ उपयु पदता से सम्पच्च धर्मी, मे वर्तमान, सपक, अर्थात्‌ निश्ित- 
साध्यवान्‌ पदाथ, मे प्रसिद्ध ( अर्थात्‌ गृह्ठीत-भ्याप्तिक )५वम्‌ विपच, अर्थात्‌ 
निश्चित-साध्याभाववस्पदाथं, से आस्यन्त असम्बद्ध पदां ही हेतु कहलाता हे । 
इसे यह स्पष्ट होतादै कि हेतु मे पर्-सस्व, सप्च-सस्व एवम्‌ विप्- 
भ्यात्तरव की अपच! होती हे । देतु तीन प्रकार का होता हे :- केवखान्वयी, 
अर्थात्‌ अन्वय-म्यास्ति मान्न से सभ्पश्न; केवर-ब्यतिरेकी, भर्थात्‌ भ्यतिरेक- 
व्याप्ति मान्न से सम्पन्न; एवम्‌ अन्वय-स्यतिरेकी, अथात्‌ उभय-भ्याप्तिक । 
उपरक्त त्रिविध हेतु का सामान्य ख्चण तो है साध्य-साघन-च्षमरव ( छमता 
भी ग्याप्ति-प्रयुक्त होनी चाहिष्‌ ) । “अनुमेयेन सम्बद्धम्‌” भादि से उपात्त 
छृच्ण का समन्वय उपयुक्त त्रिविध देतु से निम्न-ल्खित खूप मे करना 
च।हिर:- 


( १ ) प्च-सश्व, सपन्त-सस्व -& वरान्वयी, 

( २ ) पच-सरव, विपक्ष-उ्यावृत्तव्व- केवर-ञ्य तिरेकी, 

( ३ ) प्त-सस्व, सपक्ञ-स्व, विपक्त.ब्यावरत्तसव--भन्वय-व्यतिरेको । 
्रमेयस्वादि हेतु केवलान्वयी ह । समस्त जीवित शरीरे को साध्य बनाने पर 
प्राणादिमस्व हेतु तथा तस्समान हेर्वन्तर केवल-व्यतिरेकी हेतु ईह । धूमादि 
हेतु अन्वय-्यतिरेकी है । 


उपयुक्त तीन धर्मो से अंश्षतः-ष्युत होने पर भी हेतु सद्धेतु नदी, अपि 
तु देस्वाभास हो जाता है। हेर्वाभास का विवरण पञ्ञावयव-निरूपण के 
पश्चात्‌ शिया जाप्गा। 
( ग ) निदशेन 


उ्याप्ति-नि्देश-सहित दृष्टान्त का प्रतिपादन निदश्ंन है । यथाः--““(पवंतो 
वह्धिमान्‌ धूमात्‌ ) यो यो धूमवाद्‌ स्ख वह्भिमान्‌ , यथा महानसम्‌ ।* 
इसी अवयव को न्याय-द्ंन मे “उदाहरण, कहा जाता है । निद्शेन दो प्रकार 
क] हो सकता है ;--अन्वय तथा व्यतिरेक । अन्वयव्याप्ति के आधार पर 
प्रतिपादित निदश्चंन अन्वय-निदुरशन है ! इसका उदाहरण उपयुक्त है । भ्यति- 
रेक-भ्य)स्ति पर आश्रित निदर्शन भ्यतिरेक-निदशंन है । जेसे उपयुक्त “पवतः 
हिमान्‌ धूमात्‌,” का निभ्न-निरदिंष्ट निदशंनः-- “यत्र यत्र वह्थभावः तत्र 
तन्न धूमाभावः, यथा महा-इद्‌ः +” केबङ-भ्यतिरेकी का केवर भ्यतिरेक-निद्शन 
तथा अन्वय-म्यतिरेकी हेतु के दोनों ही प्रकार के निदर्शन होते है! उपयु 
दोने। निदुशंनो को हौ ऋक्कः साषम्बे-निद्रान तथा वेधम्यं-निवुरशन कहा 
ज्ञाता हे । 
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( घ ) अनुसन्धान 

ष्याप्ति-विशिष्ट हेतु का धमी में प्रतिपादन करनेवाखा वाक्याच "अनु स- 
न्धान' है । इसी को न्याय-दर्शन मेँ “उपनय” का नाता है । इसे "अनुसन्धानः 
इसलिए कषा जाता है कि इसके द्वारा पूर्वाऽवगत ग्याप्ति-ज्ञान तथा पकध- 
मंता-ज्ञान का ही ( समन्वित रूप मँ ) उपादान होता है । अनुसन्धान भी, 
निदशन के समान, साधम्यं तथा वैषम्यं के मेद्सेदो प्रकार का होता है :-- 
(तथा चायम्‌ = वहिनभ्याप्य-धूमर्वाश्चायम्‌ परवंतः+-- साधम्यं अनुसन्धान है ओर 
“न॒ चायं तथा = वह्वयमाव-व्यापकीभूतधूमामाववान्‌ अयस्पर्वतः१ न” 
वैषम्यं अनुसन्धान है । इसकी उपयोगिता परामश की उपयोगिता, जिसका 
विवरण वटे करिया जाचुकादै, पर निभरडहै। 


( ङ ) प्रत्याम्नाय 
याप्ति-विरिष्ट-पक्त-धमं ( = हेतु ) के कथन के द्वारा प्रतिज्ञा-वचन से 
पक्त मे अनिश्ित साध्य का निश्चायक वचन ही श्र्याम्नाय'है। यथा:- 
“तस्माद्‌ धूमवान्‌ पवतो वद्धिमान्‌ । यही प्रत्याम्नाय समा न-तन्त्र मे "निगमन 
शब्द्‌ से ष्यवहृत होता हे । | 
सभी न्यायावयवो के उपयोग के रिपु न्याय-भाष्य भादि तथा तश्व- 
चिन्तामणि का ग्याख्यो प हित अवयव-प्रकरण द्र्म्य है । 


हेत्वाभास 
अपदेश का निरूपण करते हुए हेतु के तीन धर्मो-- पक्त-सर्व, सपक्ष-- 
सर्व तथा विपन्न-ग्यावृत्त्व -का उक्रेख छया गयाहै। इन तीन धर्मों 
मे से किसी भी धमं से रहित हेतु वस्तुतः हेतु नहीं अपि, तु हेष्वाभासदहो 
जाता है । अत्त एव प्रशस्त-पादाचायं का कथन है :- 
“विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌ एकेन द्वितयेन वा । 
विर्द्वाऽसिद्ध-सन्दिग्धम्‌ लिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ ।। 
हेष्वाभास के विषय में न्याय-भाष्यकार का कथन है :ः--“हेतु-लच्तणाऽ. 
भावाद्हेतवः, हेतु-सामान्यात्‌ हेतुवत्‌ शआाभासमानाः* ( हिष्वाभासाः ) ।' हेतु 


१. अन्वयानु सन्धान में व्याप्य की सत्ता का अवगाहन होता है, परन्तु 
व्यतिरेकानुसन्धान में व्याप्य के विपरीत व्यापक~--घूमाभाव, जओौर सत्ताके 
विपरीत अभाव ( = न) का अवगाहन होना तो स्वाभाविक ही दहै। 

२. पण० ध० सं०, पर ४८०। 

2. न्या० भार १।२।४) 
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तथा हेष्वाऽभास मे सामान्य, अर्थात्‌ सारूण्य तथा वेरूप्य, का विवरण न्थाय- 
वात्तिकमें बड़ी स्पष्ट रूपमे किया गया है :-- 

“किम्पुनः हेतुभिः अहेतूनां सामान्यम्‌, येन दहेवुवत्‌ आभासन्ते ¶ प्रति- 
ज्तानन्तरम्‌ प्रयोगः सामान्यम्‌, यथेव हेतवः प्रतिज्ञाऽनन्तरम्‌ प्रयुयन्ते एवमेव 
हेस्वाभासा अपि इव्येव सामान्यम्‌ । अन्यतम-लिङ्गधर्मानुविघानम्‌ वा; यद्रा 
यत्साघनस्य लिङ्गस्य त्रैविध्यम्‌ ( पक्ञ-स्वम्‌, सपक्त-सत्वम्‌, विपक्च-व्यादृत्त- 
त्वञ्च, एतच्च अन्वय.व्यतिरेकिणम्प्रकृष्य) । तदेकतमधमांचु विधानम्‌, द्विरच्णस्य 
( = पक्त-सस्व-विपक्त-व्यादृत्तव्व-सम्पन्नस्य केवरू-व्यतिरेकिणः, पक्त-सतर्व-सपन्त- 
सश्व-सम्पन्नस्य केवरान्वयिनः हेतोः ) अन्यतर-धर्माऽनुविधानम्वा विवकितम्‌ । 
साधकाऽसाधकस्वे तु विशेषः, हेतोः साधकस्वं धमः, असाधकय्वं हेष्वाभासस्य । 
किम्पुनस्तत्‌ ? समस्त-लक्षणो पपत्तिः२ ८ हेतौ ), असमस्त-रच्षणो पपत्तिः 
( दिष्वाभासे ) ।' 

इन हेत्वाभास की संख्या के विषय मे न्याय-वार्तिक का कथन है-- “द 
सस्रे द्वात्नि शके ( २०३२ ), असिद्ध दि"समुख्चयेन अनन्तो भेदः ।" 

तथापि संक्तेप मे ष्यवक्षार-निर्वाह के किए काणाद्‌-दश्ंन मे तीन-- विरुद, 
°असिद्ध, अनेकान्तिक--अथवा अनध्यवसित, अर्थात्‌ भसाधरणानेकान्तिक, को 
लेकर चार“ हेस्वामास् मने गण्‌ है। 


( १ ) बिरुद्ध 

सपश मे अवत्तमान परन्तु विपन्त में वत्तमान भ्याप्तिके आधार पर साध्यकेः 
विपरीत तश्व को सिद्ध करनेवाला हेस्वाभास विरुद्ध हे । यथाः-- “शब्दः निस्यः 
जन्यस्वात्‌?' । यह जन्यस्व हेतु सप्त, अर्थात्‌ ्िद्ध-निस्य-भाव आकाश दि, मं 
वत्तमान भी नहीं है ओौर “यन्न यन्न जन्यत्वम्‌ तन्न तत्र अनित्यत्वम्‌, इस. 
प्रामाणिक भ्यास्ति के आधार पर साध्य ( = निस्यत्व) से विपरीत अनिस्यत्वका 
साधक भी हे, अतः विरद हेष्वाभास है । विरद हेरवाभास मे विपक्-वृत्तिदव 
ां्िक भी हो सकता है भौर व्यापक भी, अर्थात्‌ विप कं अन्तगंत नेवा 
क ही पदार्थो मे विरद हेर्वाभाक्त की वत्तंमानता हो सकती है भथवा विपच- 


१. ““अन्यतम-लिङ्गधर्मानु विधानम्‌ वा” काही विवरण इस “यद्रा 
से किया गया हे । 

२. न्या० वा०--१।२।४। 

३. न्या० वा० १।२।४ । 

४, अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सम्दिग्धश्चान पदेक्ञः । वे° सू० ३।१।१५॥ 

५, पदार्थ-घमं-सं ग्रह, परण ५७६; न्या० री०; प° ६९६ । 


१३० द० 
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मात्र मे भी वत्तमानता हो सकती है; उभयथा हेरवाभासस्व मै कोई अनु पपत्ति 
नहीं होती हे । 
( २ ) असिद्ध 

प्रशस्त-पाद के, अनुसार, सिद्ध चार प्रकार के है--उभयाऽविद्ध, 

अन्यत राऽसिद्ध, तद्यावाऽच्तिद्ध, तथा अनुमेयाऽसिद्ध । 

(क) वादी तथा प्रतिवादी--दोर्नां किप्‌ भसिद्ध हिष्वाभास उभयाऽ- 
सिद्ध कहलाता है । जेषे: - “शब्द्‌; भनिध्यः सावयवस्वात्‌” । यहं राञ्द्‌-स्वरूप 
पच्च में सावयवत्व वादी तथा प्रति-वादी-- दोनो ॐ छिए्‌ असिद्ध दै । 

(ख) वादी अथवा प्रति-वादी में एकतर के लिए असिद्ध हेष्वाभाख 
अन्यतराऽसिद्ध हे । यथाः--““कब्द्‌ः अनित्यः कार्यत्वात्‌” । यहाँ कायंसव हेतु क 
प्च, अर्थात्‌ शब्द्‌, से सम्बन्ध के विषय नें मीमांसक रोगों की सम्मति नहीं 
है, केवर नैयायिक छोग ही शब्द्‌ में काय॑स्व मानते है । 

उपयु दोनो ही प्रकार--उभयाऽसिद्ध तथा अन्यतराऽसिद्ध- स्वरूपाऽसिद् 
के ही प्रभेद माने जा सकते हँ । परन्तु स्वरूपाऽसिद्ध के इतने ही मेद नहीं है, 
ये तो केवर उपरच्चण है । 

( ग ) तद्यावाऽसिद्ध वह हेतु है जिसमें हेतुताऽवश्डेद्‌ का ही अभाव रहता 

है । जेतेः-- “परवतो वह्धिमान्‌ काञ्चनमय-धूमात्‌"' । यर हेतु मे हेतुतावच्छेदक- 
घटक काञ्चनमयत्व का अभाव हे । यह ष्याप्यत्वाऽसिद्ध का ही प्रमेद दहै; शौर 
इसे ही साधनाऽप्रसिद्ध भी कहा जाता है । 

( घ ) अनुमेयाऽसिद्ध हेस्वाभासर उसे कहा जाता है जिसका अनुमेय, 
अर्थात्‌ पक्त या आश्रय, असिद्ध होता है । जेसेः--“गगन-कमलं सुरभि, कमल- 
स्वात्‌” । य्हौँ पच, अर्थात्‌ गगन-कमल, असिद्ध है । अत एव इसे आश्रयाऽचिद्ध 
भी कषा जाता हे । 

( ३ ) अनेकान्तिक अथवा सन्दिग्ध हेखाभास 

जो प्च, सप तथा तथा विपच्च में वत्तमान होता है उसे अनैकान्तिक 
कहा जाता है। यथाः-- “शब्दः नित्यः प्रमेयश्वात्‌”” । यह प्रमेयस्व, 
केवरान्वयी होने के कारण, शब्द्‌, आकाशादि तथा घटादि में वत्तंमान हे । य्ह 
== | समश्च छेना चाहिश्‌ कि यदि साध्य भी केवरान्वयी हीषो तब केवरा- 
न्वयी हेतु सन्दिग्ध हेस्वाभास नहीं होता । 

इसी हेस्वाभास को साधारणानेकान्तिक या साधारण सभ्यभिचार भी का 
जाता हे । यह सन्देह का उद्म।वक है, अतः सन्दिग्ध कष्टङाता है । 


१, प० ध० सं०, पु ५७४ । 
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८ ४ ) अनभ्यवसित हेत्वाभास 


जो पक्त.माच्र मे वर्तमान रहता है बह अनध्यवसित है । यथाः-““पृथिवी 
निस्या गन्धवरवात्‌"” । य्हौँ गन्धवर्व हेतु सप्त आकाशादि तथा विपक्त स्थूल 
जलादि से व्यावृत्त है, केवरु प्च ( = पृथिवी ) मे ही वत्तंमान है; अतः इस 
हेतु के आधार पर कोई अध्यवसाय नही, अपि तु अनध्यवस्ताय ( = जनिश्चय = 
निश्चयाभाव ) ही बना रहता है पथिकी की निस्यता के विषय में । इसे सन्दिग्ध 
हेष्वाभःस के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता, क्योकि यह सन्देह का उद्यावक 
नहीं, अपि तु अनभ्यवसाय, अर्थात्‌ निश्चयाभाव, का ही प्रयोजक है । निश्चय)ऽ- 
भाव ओौर संश्चय एक पदां नही अपितु भिन्न पदाथं र । एकन्र अथवा अनेकत्र 
गृहीत साधारण धमं ही संशय का प्रयोजक होता, जसाधारण धमं नही- 
यह तो संक्षय के विवरण के प्रसङ्ग मे बतलाया जा चुक्का है । अतः अनध्यवसित 
हेस्वभास स्वतन्त्र हे, सन्दिग्ध का सेद्-माच्र नहीं । 

यदि तु, भसाधारण धमं को मी संशय का कारण मान लिया जाय तब 
तो अनध्यवस्ित का सन्दिग्ध हेस्वाभास मे अन्तर्भाव दहो सकता दहे । परन्तु 
हेश्वाभासो मै भानन्ध्य रहने के कारण शरपञ्च तो अभीष्टहौीहे; अतः अन्तर्भाव 
करने का प्रयास अपेक्तित नहीं है । 

हेश्वाभास का उपयुक्त विवरण तो महा-समुद्र में जल-बिन्दु-पात-मान्र है । 
समान-तन्त्र, अर्थात्‌ न्थाय-दकंन, का अध्ययन अस्यावश्यक हे, अन्यथा इनके 
मेद-प्रभेदौ का संचिक्ठ परिचय भी प्राप्त करना भसम्भवसाहै। 

स्मृति 

स्ति की परिभाषा न्याय-माष्य-कार ने की है :ः-- “स्मरणं खलु, पूव- 
ज्ञानस्य समानेन ज्ञान्ना हणम्‌ `” स्मरण के प्रयोजक के विषयमे महि 
कणाद्‌ का कथन है :--““आस्म-मनसोः संयोग-विशेषव्‌* संस्काराच्च स्तिः ।'' 
गुण के उत्पादन मे संयोग सापेष्ठ कारण होता है, अतः स्ति के उस्पाद्न मं 
भी आत्म-मनः-संयोग-विक्ेष को पदार्थान्तर-घापेष्च होना भआावश्यकहै। ये 
अपेश्चणीय पदार्थं न्याय-सृत्र मे बतराए्‌ गण हे :- 

(“प्रनिघान-निबन्धाऽभ्यास-लिङ्ग-रुचण-सादश्य-परिग्रहाश्रयाधित-सम्बन्धा- 
नन्तर्थ-वियोगेकका्यं-विरोधातिशय-परात्ति-ष्यवधान-षुख-दु लेष्-द्े ब-म यायिव्व- 
क्िया-राग-षर्माऽघमं-निमित्तेभ्यः ।'” 


१. न्या० भा० ३।२।३९ । 
२. वै० सू° ९।२।६। 
३. न्या० सू ३।२।४३। 
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इनसे अतिरिक्त, उन्माद्‌› आदि भी स्ति के प्रयोजक होते ई । 

स्मृति का विषय वहो पदाथं होता है जिसका अनुभव प्के इभा रहता 
हे । भतं एव प्रज्ञस्त-पादाचायं का कथन है :--““जत्तीत-विषयार स्मरतिः" । 
तार्प्यं यहद कि स्मृति स्व-कारणीभूत पूर्वानुभव पर ही सर्वथा निर 
रहती हे । 

स्मृति के अ-प्रमात्व का कारण 

जैसा हम पहर देख चुके है, विद्या, या यथाथ-ज्ञान, एवम्‌ प्रमा-ये दोना 
शब्द्‌ समानार्थक नहीं ह । प्रमा करिए विद्या होना अनिवायदहि, पर विद्या 
ढे किए प्रमा होना अनिवार्यं नहह । प्रमा-क्तब्द्‌ यथाथं-अनुभव-मात्र का 
डपस्थापन करता है । अत्त एव स्सृति, जो यथाथं होकर भी अनुभव नहीं ह, 
प्रमा नहीं कर्ती हे । अब हमें यह देखना है कि यथाथं अनुभव ही प्रमा 
पद्‌-वाच्य करयो है, जथवा यथार्थ-सति प्रमा-पद-वास्य क्यों नहीं हे । 

स्यृतिमें प्रमात्व के भभाव को प्रमाणित करने के लिप्‌ तीन मत 
प्रचलित हे :- 

(क ) अनर्थं ( अर्थात्‌ जिस वस्तु की स्ति होती है वह वस्तु 
स्छृति-कार मेँ वत्तमान नहीं रहती है ) होने के कारण स्ष्ति" प्रमा नी है; 

(ख) स्ति का यथाथंसव तथा अयथाथस्व पूर्वानुभव पर आभित रहता 
हे, अत एवः स्ति प्रमा नहीं है; ओौर, 

(ग) छोक-व्यवहारमेंस्खृति मे प्रमा-शब्द्‌ का अथवा स्शृति-कारण 
म प्रमाण-श्ञब्द्‌ का भ्यवहार नहीं होता है, अतः" स्मरति प्रमा नहींडहै। 

उपयुक्त सभी मतो मेँ द्वितीय मत, मेरी दृष्टि से, अधिक युक्ततर प्रतीत 
होता है । स्थति के विषय मे द्ध विवरण, मैने अपने निबन्ध “न्याय. 
वेशेषिकयोः स्मृतेः अप्रमास्वम्‌९”?-- में प्रस्तुत करने का प्रयास कियादे। 


शब्द का अनुमान मेँ अन्तभोव 
शाब्द्‌-प्रमाण-वादौ नैयायिको के भनुसार, पदो से “"एुक-सम्बन्धि-ज्ञानम- 
पर-सम्बन्धि-स्मारकम्‌ के आधार पर स्मारित पदार्थो का आकांक्चा-भास्य 


, न्या० वा० ता० टीण०, पृ ५७६;न्या० मण, पर ८३-८४ (भा० १)। 
, प० ध» सं०, पर ६२६। 

„ ल्या० मम, पृ २१। 

न्या० कण, पण ६२७; न्या० कण, पूर ४५६। 

, न्या० वा० ता० टी०, प° २५; न्या० कुर, पुर ४५५। 

. डा० सत्करी सुक्जीं अभिनन्द न-प्रन्थ मे प्रस्तुत निबन्ध । 


क ६ ॐ = = ~ 
४ 
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-संसर्म ही वाक्यार्थं है । तास्पयं यह हे कि वाक्यम प्रयुक्त पदोसेह्ी पदार्थो 
का पृथक्‌-पृथक्‌ उपस्थापन हो जाता हे । वाक्यां मे विश्षकल्ति पदार्थो से 
अतिरिक्त उन पदार्थो का सम्बन्ध ( किसी काकर्ताके रूपमे, किंसीका कमं 
के रूपमे, इसी प्रकार करण, क्रिया आदिके रूप में परस्पर-सम्बन्ध ) ही 
अधिक प्रतीत ष्टोता दहे । अतः पदार्थो का परस्पर-संसगं ही वाक्याथ हे) 
वाक्यार्थं क प्रमाण क ङिष्‌ ही आ्ठ-वाक्यास्मक शब्द्‌-प्रमाण की जाव 
श्यकता हे । 

परन्तु वैशेषिक-सभ््रदाय का कथन हे किं इस पदृरथ-संसगं-स्वरूप वाक्याथ 
की प्रतीति तो शनुमान-भ्रमाण से ही हो जाती है । भतः शब्द्‌ को पथक्‌ प्रमाण 
मानने की आवश्यकता नही हे । इसका स्पष्टी-करण इस प्रकार दे :- 
“देवदत्तः पुस्तकम्‌ आनयति?” एक वाक्य है । यहो विश्कटित पदां ह :- 
देवदत्त, कर्व, पुस्तक, कर्म॑रव, भानयन, कृति । इन समो पदार्थौ के संसग - 
जिसके कारण “पुस्तक-क्मंकानयनानुकूल-कृतिमान्‌ देवदत्तः" यह वाक्यां 
श्रतीत होता है-के बोधङे किए वाक्यका कोई प्रयोजन नहे, अपितु 
अनमान ही पर्या है । अनुमान का स्वरूप निभ्न-िखित है :-- 

५“एते ८ देवदत्तादयः ) पदार्थाः, वक्तृ-तास्प्ं-विषयी भूत-परस्पर-संसगं- 
वन्तः आष्ठोक्ताऽऽङ्नंक्ञादिमस्पद्‌-स्मारितघ्वात्‌ , गामभ्याजेष्याघ्ोक्ताऽऽकां चादि 
मव्पदस्मारित-पदाथंवत्‌ ॥' 

दृखरा अनुमान मी हो सकता हे :-- 

<दतानि पदानि स्व-स्मारित-वकषतृ-तार्पय-विषयीभूल-पदार्थ-परस्पर-संसग- 
ज्ञान-पू्ैकाणि (= `“ `“ क्तान-पूर्वकोच्वारणविषयाणि ) आकाक्ादिमश्वे सति 
आ्ठोक्-पदर्वात्‌ , गामभ्याजेस्याक्चो-पद्‌-कद््बवत्‌ ।'” 

यद्यवि द्वितीय अनुमान का विषय संसरगं-ज्ञान ह ( तास्पयं यह हि कि 
वाक्यार्थं संसर्गं है, अतः भनुमान संसगं का यद्वि हाता तो संसगे-ज्ञान, 
रथात्‌ वाक्यारथ-ज्ञान, हो जाने से दष्ट-सिद्धि हो जाती, परन्तु प्रहृत अनुमान 
संसर्ग का नहीं अपि तु संसर्ग-ज्ञान काटो रहा है; अर्थात्‌ वाक्षयाथे-ज्ञानात्मक 
अनुमान नीं भि तु वाक्यार्थ-ज्ञान-विषथक अनुमान हो रहा हे, अतः हइक् 
भनुमान से संसगं--वाक्याथ--का ज्ञान असम्भव है) तथापि ज्ञान का ज्ञान 
प्रथम-ज्ञान ॐ साथ-साथ उसके विषय को भी अपना विषय बनाता ही हे; 
एवञ्च प्रष्कुत अनुमान संसग॑-क्ञान के साथ-साथ उसके विषय-- संसग- 
वाक्यार्थ--को भी विषय बनाता है। अतः इस द्वितीय अनुमान से मी 

.संसर्गास्मक वाक्यार्थं का ज्ञान होता ह । यदी सं्ेप म शब्द्‌-प्रमाण के शनुमा- 
नान्तर्भाव का विवरण है । यह कशह नेयायि्को के साथ है, इसखिए्‌ यह 


क 
कृ क्ण 
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विचार जधिक गम्भीर है । वेशेषिक-मत की विशेष-प्रतिपत्ति ङे किए किरणा- 
वी तथा कणाद्‌-रहस्य आदि म्र्न्थो का अवलोकन करन! चाहिए । 
उपमान, भर्थांपत्ति, चेटा, सम्भव तथा पेतिद्य का भी अन्तर्भाव-प्रकार 


न्याय-कन्द्री, किरणावली आदि मे देखना चाहि्‌ । विस्तर-भय से यर्हा उन 
युचि का उपनिबन्ध नहीं कियाजा रहा ह । 


भामाण्य-बाद्‌ 
भारतीय दशन में श्रामाण्य-वाद्‌" एक बहुत महस्व-पूणं विषय रहा है। 
सभी सम्प्रदायो ने इसके ऊपर यथा-स्थल विचार किया है। परन्तु मीमांसा 
तथा न्याय-वेशेषिक-शाच् मे इसङे ऊपर सर्वाधिक विचार किया गया है । यहौँ 


हम संतेप में मीमांसक_-मत का निरास करते इए न्याय-वेशोषिक मत का 
भतिपादन करेंगे । 


जलान-म्राहक-सामम्री 


जब चज से घट का संयोग होता है तो “अयं घटः” इस प्रकार के ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है । परन्तु सभी ज्ञान हमारी भाव्मा के द्वारा गृहीत नहीं 
हो पाते । यही कारण है ङि रास्ते स आने के समय नेक पदार्थो ङे 
साथ इन्दि का सम्बन्ध होने पर भी हम उन पदार्थो का ज्ञान प्राष्ठ नहीं 
कर पाते हँ । जतः ज्ञान को आरम। दवारा गृहीत करानेवाखा कोई साधन 
है-यह सिद्ध है । ज्ञान को आत्मा ॐ दवारा गृहीत करानेवाङा 
-ज्षान-गाहक-सामग्री' शब्द से अभिहित किया जाता हि । 

यह ान-प्रहक-सामम्रो क्या है हस विषय में निम्नलिखित मत ड । 


( क ) न्याय-वैशेषिक-मतः-- 
इस मत $ अनुसार, “अयं घटः” शब्द से अभिग्यञ्यमान ज्ञान “्यवसायः 
कहराता हे जौर उसको आत्मा ढे दारा गृहीत करानेवाला साधन, “भ्यवसाय' 
के पृशचात्‌ होने के कारण, “अनुव्यवसाय, कहलाता दे, जिसका स्वरूप होता 
है-- “घटमहं आनामि? अथवा, ““वट-विषयक-ज्ञानवानहम्‌” । एवञ्च यह 


( 
स्पष्टहै कि न्याय-वशोषिक-सिद्धान्ठ क जनुसार, ज्ञान-मराहक-सामभ्री हे "अन- 
# = 1 चै 
उ्यवस्ाय' । 


साधन ही 


मीमां ब 
( ख ) माटू-मीमां सक-मतः- 
मारि भह का कष्ना है कि “जयं घटः» इस ज्ञान की उर्पत्ति ड 
पवात्‌ क्ञातो घटः” इस प्रकार कौ प्रतीति होती है। यष प्रतीति घट मे 
“कातता कौ सिद्धि करती है । इनके मत का सारांश निम्न-छिखित हैः-- 
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“अयं घटः” इस ज्ञान का विषय घट होता हे, पट धादि पदाथं नही-- 
यह सभी मानते ह । अब यर्हो प्रश्न है कि “अयं घटः, इस ज्ञान का विषय 
चट ही होता हे, पट नहीं-- इसमे युचि क्या हे ? साघारणतः ज्ञान तथा 
विषय के सम्बन्ध--विषय-विषयिभाव- के उपपादन के िएु “'तदुरपत्ति- 
सिद्धान्त" तथा “तादास्म्य-सिद्धान्त' का भवरम्बः किया जाता है । प्रथम 
पक्त का असिप्राय यह हे कि यतः घट से ही “अयं घटः” इष जान कौ 
उस्पत्ति होती ह अतः घट ही “अयं घटः” इस ज्ञान का विषय होता हे, 
पदार्थान्तर नही । परन्तु इस पच्च मे यह अनुपपत्ति है कि जेसे “अयं घटः 
इस ज्ञान मे घट प्रयोजक हे उसी प्रकार चद्करिन्द्िय, घर-चच्चुः-सन्निकषं आदि 
भी प्रयोजक है । एवच्च यदि प्रयोजक ( उस्पादक ) होने के कारण घट “अयं 
घटः इस ज्ञान का विषय होता है तो उसी आधार पर चद आदि को भी 
“अयं घटः” हस ज्ञान का विषय होना चाहिर्‌, परन्तु एसा होता तो नही डे, 
भतः ^तदुरपन्त-पश्च' का अवरभ्बन उचित नहीं हे । दूसरे पच के अनुसार, 
ज्ञान तथा घटादि पदाथ मे तदास्य होता हे । यतः “अयं घटः" इस ज्ञान 
का चर के साथ दही तादारम्य है अतश्व घटी “भय घटः” इस ज्ञान का 
विषय माना जाता ड, पदार्थान्तर नहीं । परन्तु इस प्क मेँ यह अनुपपत्ति हे 
कि बाद्य-पदार्थं तथा ज्ञान मे तादाष्म्य अन्‌भव-विरुध हे। अतः इस पच्च 
अवलम्बन से भी "(वषय-विषयि-माव'” का उपपादन असम्भव दहे । जब तक 
विषय-विषयि-भाव क] निर्धारण नद्ीहो जाता है तब तक वेशोषिकं का 
“अनु-भ्यवसायः' भी नहीं हो सकता है, क्योकि !"अनुष्यवसाय' मे घट 
विषयक-ज्ञान विषय होता है । 

अतः “अयं घटः» इस ज्ञान की उस्पत्ति के बाद्‌ “ज्ञातो घटः" इस प्रतीति 
ते चरमं ज्ञातता की सिद्धि होती है, क्योकि जिस प्रकार घट वही होताहैजो 
चरस्व से युक्त हो उसी प्रकार क्ञात बही पदाथं होगा जो ज्ञातता से युक्त हो 
( तास्पयं यह हे कि ज्ञात पदां मे वत्तमान घमं ही ज्ञातता है ) । यतः ज्ञात 
चर भस्यच्च है अत एव घट-निष्ठ ज्ञातता भी, घट-निष्ठ घरध्वादि कौ तरह, 
प्रस्य च-वेद्य है । परन्तु “ज्ञातो घटः» यह प्रतीति सवदा नहीं होती हे अपितु 
यद्‌ा-कदाचित्‌ । इससे यह सिद्ध होता है किट में ज्ञातता कोद निस्य धमं 
नष्ट हे, यदि वह निस्य-षमं होती तो सदेव “ज्ञातो घटः यह प्रतीति होती 
रहती । एवच्न “ज्ञातो घटः” इस प्रतीति का कादाचिव्कश्व यह सिद्ध करता द 
कि घट मे ज्ञातता की उर्पत्ति होती है। किसी पदाथं की उत्पत्ति कारण क 
बिना नहीं हो सकती हे, अतः उस्पनश्च कातता का भी कोद कारण अवश्य 
होगा यह निरिचत है । इसके कारण के उपर विचार करने पर स्पष्ट होता ह 
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कि “अयं घटः” यह ज्ञान ही घट मँ्ञातता का उर्पादक है, क्योकि उसी जान 
कै वाद्‌ घटके विषय में ज्ञातः, यह प्रतीति होती डे । अब विषय-विषयि-भाव 
का उपपादन सुकर दै, क्थोकि ““जयं घटः इस ज्ञान के द्राघट मेही 
“ज्ञातता उस्पन्न होती हे, पटादि मे नही । अतः घट हौ “अयं घटः” इस ज्ञान 
का विषय होगा, पटादि नहीं । एवज् प्रस्यज्-वेद्य घट-निष्ट-ज्ञातता तत्प्रयोजकी- 
भूत “अयं घटः” इव्याकारक अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना अनुपपन्न होकर अर्थांपत्ति- 
भ्रमाण से “अयं घटः इस ज्ञान को सिद्ध करती है। इसी को “ज्ञातताऽ- 
न्यथाऽ ( अन्यथा = भयं घट हस्याकारक-ज्ञानमन्तरा ) चुपपत्ति-प्रसूताऽर्थापस्या 
अयं घट इति ज्ञानम्‌ आव्मनि गृह्यते" शब्द्‌ से अभिभ्यक्त किया जातादहे। | 
एवञ्च यह सिद्ध होतादहे कि भादट्-मीमांसक के मत में ज्ान-प्राहक-सामम्री ` 
है “ज्ञातताऽन्यथाऽनुपपत्ति-प्रसूता अर्थां पत्ति” । 9 
( ग ) प्राभाकर-मतः- 

प्राभाकर-सम्प्रदाय के अनुसार, ज्ञान स्व-प्रकाश् (स्व-विषयक) हे । इनका 
कहना हे कि ““वटमहं जानामि" यही कषान कास्वरूप है! इसके विषय के 
अन्तर्गत "वरम्‌, पद्‌ से उपात्त घटार्मक प्रमेय, "अहम्‌" पद्‌ से उपात्त 
आस्म-स्वरूप प्रमाता तथा (जानाभि'-पदोपात्त ज्ञान भतेहै। एवच् यह 
स्पष्टे किक्ञान प्रमाता, प्रमेय तथा स्व (प्रमा) को विषय बनाता 
हि। प्रमाता तथा प्रमेय का प्रकाशन ज्ञान कै अधीन है परन्तु ज्ञान 
अपने को स्वयम्‌ प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश फे छि अन्य तश्व 
की अपेच्वा नही है-जेसा “वरमहं जानामि” इस प्रतीति से ही सिद्ध है । 
प्र्येक ज्ञान मे प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमा की प्रतीति होने ® कारण ही प्राभाकर- 
सम्प्रदाय “त्रिपुटी-मान” ( त्रि = प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमा) की प्रक्रियाका 
भ्रस्यापन करता हि । अतः प्रभाकर-सम्परदाय के भनुखार, क्तान-प्राहक-सामग्री 
स्वयम्‌ ज्ञान दहीहै। 





( घ ) युरारिमिश्र-मतः- 
ञुरारि भिश्च क भनुसार, “जयं घटः” हस ज्ञान का अह्ण “वरमहं 
जानामि" इसः अनुभ्यवसाय से ही होता है । 


१. गुर-मते स्व-प्राज्ञाऽऽदिना, सुरारि-मते अनभ्यवसायादिना, भह- 
क त° चि० आर, पर ६०। 

मनसेव कषान -स्वरूपवत्‌ तस्प्रामाण्य-अह इति सुरारि-मिश्नाः-- कु प्र०, 
खुर २३० । 
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उपय मतो का सारं निम्न-शिकिख हे :-- 

ज्तान-स्वरूप ज्ञान-म्राहक-साममरी सम्प्रदाय 

(क ) अयं घटः “वरमहं जानामि" न्याय-वेशेषिक 
इस्याकारक अनुञ्यवस्ाय 

(ख) 3 “ज्ञातो घटः'' इस्याकारक 
प्रस्यक्ञ-विषयी भूत- कुमारिर- 
ज्ातताऽन्यथाऽनु परएत्ति- मट्यानुयायी, 
प्रसूता अर्थापत्ति, 

( ग ) घटस्वेन स्वयम्‌ ज्ञान प्रभाकरा- 

घटमहं जानामि नुयायी, 

( घ ) भयं घटः “घटस्वेन घटमहं जानामि" 
द्स्याकारक्‌ मुरारि- 
अ नुभ्यवसाय मिश्चानुयायी । 

प्रामाण्य-म्रह ण-विषयक बिभिन्न मत 


अव यहाँ प्रश्न उठता है कि जिस स्थिति मे “भयं घटः” इध्याकारक स्ञान 
उश्पन्न होता है वही स्थिति शक्ति मे “दं रजतम्‌” इन ज्ञान में भी साघा- 
रणतः प्रतिभाषिते होती ह । परन्तु “अयं घटः” इस ज्ञान से जव ज्ञाता की 
घट-विषयकं प्रदृत्ति होती है तो वह सफर होती है, किन्तु “इदं रजतम्‌” इस 
स्वान के वाद्‌ रजता्थी की प्रवृत्ति विफरू होती है । अतः दोनों रकार के ज्ञान 
म तारतम्य मानना होगा । इस तारतम्य का आधार द प्रमास्व तथा अ-प्रमास्व । 
अथम ज्ञान--भयं घटः मे प्रमाष्व है भौर द्वितीय ज्ञान--इदं रजतम्‌- मे 
अभ्रमास्व । इस प्रमात्व ( प्रामाण्य ) तथा कप्रमारव ( भघ्रासाण्य ) का ज्तान 
केसे होता हे ! 

इख प्रशन के उत्तर म भारतीय दक्शंन में विभिन्न मत । सभी मतो का 
वर्गीकरण स्वतः-प्रामाण्य-वाद्‌ तथा परतः-प्रामाण्य-वाद्‌ के रूप मे किया 
गया है :--- 

( १ ) साङ्ख-मत-- प्रामाण्य तथा प्रामाण्य स्वतः । 

(२) बौद्ध-मत--भप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः । 

( ३ ) जेन-मत-उस्पत्ति मे प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य परतः, क्ति में 

दोनो स्वतः। 
( ४ ) वेदान्त-मत तथा मीमांसा-मतत~- प्रामाण्य स्वतः, शप्रामाण्य प्रतः । 
५ ) स्याय-वेशेबिक-मत-- प्रामाण्य तथा अप।मोण्य प्रतः । 
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ञ्ेसा पष्ट बतला जा चुका है, य्ह मीमांसा-मत को लारोचना तथा 
न्याय.वैशेषिक-मत की स्थापना की जाएगी । प्रामाण्य-प्रकरण में "स्व शब्द्‌ 
का अर्थं होता है ज्ञान-प्राहक-सामग्री ओर पर, शब्द्‌ का अथं होता हे ज्ञान 
म्ाहक-सामभ्री से भिन्न पदाथं । अतः स्वतःप्रामाण्य का अथं होगा ज्ञान-प्राहक 
सामभ्री-प्राह्यस्व भौर परतः-प्रामाण्य का अथं होगा ज्तान-प्राहक-सामभ्री-मिन्न- 
पदार्थं-प्राद्यरव । 


मीमांसक के स्वतःप्रामाण्य का अभिप्राय यह ह कि उनके भनुसार वेद्‌ 
अपौर्षेय है । अतः उसक। प्रामाण्य परतः तो हो नहीं सकता अपि तु स्वतः 
हो मानना पद्ेगा । इसी स्वतः-प्रामाण्य क ऽपपादन के लिए मीमांसका ने 
ज्ञान-मान्र मे स्वतः-प्रामाण्य मान लिया हे । मीमांसका के अनुसार सभी जान 
प्रामाण्य ङे साथी उष्यन्न होते । अतएव ज्ञान स्वरूपतः अघ्रमाण नीं 
होता । प्राभाकरो ने तो अम-ज्ञान--दइदं रज्तम्‌--मे भी अ-ख्याति ही 
मानी दे । उनक] तकं हे कि पुरोऽवस्थित शक्ति के साथ चक्क के सन्निकषं 
होने से हदम्‌” इस ज्ञान की उस्पत्ति होती है, जो यथार्थं हे, क्योकि यह 
ज्ञान पुरोऽवस्थित-विषयक हे । पुरोऽवस्थित पदाथ मे चाकचिक्य शादि के 
्रस्यच्च से चाकचिक्यादि-सम्पन्च-रजत-विषयक संस्कार का उद्‌बोध हो जाता 
डे, जिससे रजत की स्ट्ति होती दै-- रजतम्‌ । एवच्च “ददं रजतम इस्यादि 
ञ्जम-स्थलरमे दो ज्ञान है-- इदम्‌" ( अनुभव ) तथा ^रजतम्‌ ( स्ति )। 
दोनो ह ज्ञान स्वरूपतः यथाथं है । परन्तु दोष-वश्ञात्‌ अनुभव--ईदम्‌-- तथ) 
स्यृति--रजतम्‌- मे जो मेद्‌ है उसका अहण नहीं हो पाता ह जिसके परिणाम 
म हम रोग दोनो ज्ञान को एक समश्चने छगते है । अनुभव तया स्मृतिं 
मेद्‌ ( विवेक ) का अग्रहण, ही ज्ञान में मस्व हे । वस्तुतः ज्तान यथाथं ही 
होता है । इसी को “अ-ख्याति' कहते है । एवच्च प्रमारल अर्थात्‌ प्रामाण्य, जान 
का धमे । अतः जिस प्रकार घट के जनयन म तद्रत नीरु-खूपादि का मी 
आनयन हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान केद्वारा ज्ञान (स्व )के ब्रहण होने 
पर क्ञान-धम-स्वरूप प्रामाण्य का भी रहण हो ही जाता है 1 अतः क्ञान-गत- 
प्रामाण्य में ज्ञान-ग्राहक-सामम्री-पराद्यस्व ( क्ञान-प्रा्यस्व ) होने के कारण स्वतः- 


प्रामाण्य हे । अ-ग्रामाण्य तो इन्दरिय-दोष आदि के कारण विवेकाऽपरहण-प्रयुक 
हे, अतः “परतः! हे । 





१. विवे काऽग्रह-निबन्धनो जमः। 
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कुमारिरू भह अम-स्थर' में “अन्यथा.-ख्यातिः को मानकर भी इतना 
तो मानतेष्ौरहै कि ज्ञान प्रथमतः यथार्थं हयी रहता हे । अतएव रञ्छुमें सपं 
ऊ ज्ञान होने पर भय, कम्पन आदि की उपपत्ति होती हे। यदि ज्तानमें 
उस समय यथार्थस्व नष्ठी रहता तो भय-कस्पादि की उपपत्ति नहीं होती । पीठे 
उस ज्ञान ते रमस्व भा जाता है-यह दूसरी बात हे । भतः ज्ञान प्रथमतः 
प्रामाण्य -सम्बकित ही होता है । इसलिए ज्ञान-प्राहक-सामभ्री से ही ज्ञान 
तथा तद्गत प्रामाण्य का म्रहण होता है ! अतः प्रामाण्य स्वतः हे । प्रामाण्य 
तो अन्यान्य-कारण-वश्च प्रसिद्ध होने के कारण परतः है। सुरारि भिश्च का 
मत हे कि अनुभ्यवसाय घट, घटश्व तथा इन दोनो के सन्बन्ध को भी विषय 
बनाता हे । अतः घटस्व-वि।शष्ट मे घरस्व-वेशिष्टय-विषयकस्व-स्वरूप प्रामाण्य 
अनुभ्यवसाय से ही गृहीत हो जाता है । क्ञान-मआ्क-सामग्री में मारिर भटः 
ज्ञातताऽन्यथाऽनुपपत्ति-प्रसूता अर्थापत्ति को तथा सुरारि मिश्र भनुभ्यवसाय 
को मानते है- यह तो पष्टरे बतलाया जा चुका हे । 


स्वतः-प्रामाण्य-बाद्‌ का खण्डन 

उप्यक्त तानां मीमांसका के स्वतःप्रामाण्य-पच के विरुद्ध नेयायिक- 
वैशोविकां का कथन दहै कि यदि स्वतः-प्रामाण्य-वाद्‌ माना जाय तब अनभ्यास 
द्श्ञाऽऽपन्च ज्ञान मे सवं-जनानुभव-सिद्ध संशय की उपपत्ति नहीं हो सक्तेगी । 
तार्प्यं यह हैः ज्ञान दो प्रकार काष्ोता है- अभ्यास-दुश्लापन्च तथा अनभ्या- 
सदशापन्न । जब ज्ञान के अह्ण ( अनुभ्यवसाय ) के वाद्‌ ज्ञाताकी प्रचृत्ति 
हो जाती तव वह ज्ञान अभ्यास-दश्लाऽऽपन्न भौर प्रवृत्ति से परे वह जान 
अनम्यास-दृशापन्न कहलाता है । अभ्यास-दशाऽऽपन्न क्तान में प्रवृत्ति कौ 
सफलता या विफलता के निश्चित हो जाने श्वि प्रामाण्य-सन्देह नहीं होता हे । 
परन्तु अनभ्यास-दक्लापन्न क्ञान मे संशय--दइदं ज्ञानं प्रमा अप्रमावा{- 
अवश्य ही होता है- रेखा स्वो का अनुभवदहि। यदि मीमांसकं के मत 
के भनुखार, यह मान खया जाय कि क्ञानग्रहण-समकार ही ज्ञान-गत- 
प्रामाण्य-अरहण भी हो जाता है तब तो प्रकृति से पूर्वं ही भनुभ्यवसायादि के 
द्वारा ज्ञान-ग्रहण के साथ तद्रत-प्रामाण्य-म्रहण भी हो ही जापएगा, फिर क्तान 
मे प्रामाण्य-संक्षय--जो सर्वानुभव-सिद्ध है--की उपपत्ति नहीं हो सष्ेगी। 
अतः स्वतः-प्रामाण्य-पङ् अश्रद्धेय है । 


१, प्राभाकरेण प्रपञ्च-ज्ताने अन्यथा-ख्यातित्व-मान्नस्याप्यस्वीकारात्‌ प्राभा- 
करो भाट्ाऽपेषया न्यूनः--न्या० र०, प° ११३; "“*मह-मते सुरारिमते ऋ 
अन्यथा-ख्यास्यभ्यु पगमात्‌*** त° चि० जाऽ, १०.९३ । 
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ज्ञातता-खण्डन 

कुमारि भह ज्ञातताऽन्यथाऽनुपपत्ति-ग्रसृता अर्थापत्ति से ज्ञान तथा 
तदुगत प्रामाण्य का ग्रहण मानते हे । परन्तु ज्ञातता नामका कोड पदार्थं 
परमाण-सिद्ध नहीं हे । प्यक प्रमाणसे जो उन्दोनि ज्ञातता की सिद्धि की हे 
वह युक्त है । विशिष्ट-प्रस्यक-ज्ञान मे विशोषण, विक्ष्य तथा दोनो क सभ्बन्ध 
से आ।तरिक्त पदार्थं विषय नहीं होता है । दण्डी पुरुषः, नीलो चरः” आदि 
विशिष्ट-परस्यक् मे दण्ड, पुरूष तथा दण्ड-पुरुष-संयोग एवम्‌ नीर, घर तथा 
नीख-षट-समवाय से अतिरिक्त किसी भी पदार्थं का ज्ञान अनेभव-्िद्ध नहीं 
ह । इसी प्रकार, “ज्ञातो घटः यह मी विशिष्टपर्यच है । धतः इसमे भी 
श्लान ( विश्षेषण ), घट ( विश्ेण्य ) तथा श्ञान-घर-सम्बन्ध ( विषयता ) से 
अतिरिक्त ज्ञातता की प्रतीति नषीं हो सकती है । भौर भी, यदि ज्ञातो चर 
इस भ्रत्य का विषय घट-निष्टज्ातता भी हो तव तुर्य-युक्तिसे “हृष्टो 
घटः”, “करतो घटः!” इष्यादि प्रतीतियों से घर में "इष्टता तथा करृतता, जादि 
को भी सिद्धि माननी पदेगी । अतः ज्ञातता की सिद्धि में प्रष्यच् प्रमाण नहीं 
हे । अत एव “ज्ञातो घटः" यह प्रत्यज्ञ-क्ञान ज्ञातता का अनुमापक्‌ भौ नहीं 
हो सकता है । 

ज्ातता की सिद्धि मे मीमांसक चिभ्न-छिखितत प्रमाण भी प्रस्तुत करते 
है षट ज्ञान-क्रियाका कमं हे । नैयायिकं के कमका ल्चण है ;- ^पर- 
समवेत-करिया-जन्य-फल-शािस्वं कमंत्वमू्‌” । इससे स्पष्ट हि कि पर ८ भात्मा ) 
समवेत-ज्ञान-क्रिया जपने कमे--घट-में किसी फ को उर्पन्न करती है जौर 
वी फल तो ज्ञातता हे । अनुमान वाक्य हे :-- “ञानं चर-निष्ट-किञ्चिजनकं 
क्रियात्वात्‌ , पाकादि-क्रियावत्‌” । प्ररन्तु इस युक्ति से मी ज्ञातता की सिद्धि 
नही होती हे । क्रिया का अर्थं यदि धास्व्थं करं तो “शक्रेण गगनं = 
यहो गगन कम नहीं हो सकेगा, क्योकि युज्‌-धास्वथं संयोग के द्वारा गगन 
मं किंसी फर का उस्पादन नष्हींहोताहे। अतः “ज्ञानं घट-निष्ठ-किञ्चि- 
जनकम्‌ क्रियात्वात्‌" इस अनुमान म धात्वर्थ-सामान्यवाच्ची क्रियास्व-हेतु 
किञ्चिज्वनकत्व-रूप साध्य का भ्यभिचारी हे । यदि क्रिया पद्‌ का अर्थं करण- 
भ्यापार किया ज्ञाय तव भी उपयुक्त क्रियारव हेतु भ्यभिचरित ही टे, क्योकि 
इन्दिय-संयोगादि में क्रियास्व के रहने पर भी इन्दिय-संयोगादि रूप करण- 
भ्यापार से घटादि-कमं मे किसी पदां की उत्पत्ति नदी होने से घटादि.निष्ठ- 
किञ्चिजनकव्व नही है । भथ चेत्‌ क्रिया का अर्थं ‹स्पन्द्‌" किया जाय तब तो 
उपयुक्त अनुमान में प्रयुक्त क्रियास्व हेतु स्वरूपाऽखिद्ध ( यः पदे न वत्तते स 
दे0ः स्वरूपाऽसिद्धः ) हो. जाता हे, क्योकि उप अनुमान के पच~ ज्ञान -- 
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स्पन्द्‌ ( गति ) नी हे । अतः क्रियास्व हेतु से भी जान के द्वारा घटादि 
न॑ ज्ञातता का जनन उपपन्न नहीं हे । 

एवञ्च “ज्ञातो घटः" इस प्रतीति के आधार पर विषयता-सम्बन्ध से 
ज्ञान मे घट-विश्ञेषणस्व-मान्र की प्रतीति होती हे, अन्य किसी पदाथं- 
ज्ञातता--की नही) । अत एव ५“ र-समवेत-क्रिया-जन्य-फल-शाङिरवं-कमरवम्‌" 
यह लच्तण भी भनुपादेय है । इस रचषण ढे मानने पर “अभावः पटमाश्रयते" 
की अनुपपत्ति ठो जार्गी, क्योकि आश्रयण-क्रिया "परा, अर्थात्‌ अभाव, में 
चमवेत नक हे । इस अनुपपत्ति को दूर करने के टिप यदि यह शहा जाय 
कि "समवेत शब्द्‌ सम्बन्ध-मान्राथेक है, तब भी “शारमानं जानाति, में जान- 
क्रिया मे पर-समवेतस्वाभाव के कारण आदं इई अनुपपत्ति के आधार पर 
परयत कमं-लचषण का परिश्याग कर “करण-ष्यापार-विषयस्वं कमंस्वम्‌'” का 
ही अनुखरण करना उचित हे") 


विषय-विषयि-भाव के उपपादन के लिए ( रथाव यदि ज्ञातता न मानें 
तो “जयं घटः?» इस ज्ञान का विषय चट ही क्यो होतादहे, इस प्रश्न का 
समाधान नीं हो सकेगा; भतः विषय-नियम के उपपादन के लिप्‌ ज्ञातता को 
सन्ता मानना अनिवायं है-इस अथं को अभिभ्यक्त करने वारी विषय- 
स्वान्यथाऽनु पपत्ति-प्रसूता अर्थापत्ति से) भी ज्ञातता ष्टी सिद्धि नहीं 
होती है, क्योकि विषय-नियम का उपपादन ज्ञातता के आधार पर सम्भव 
नहीं है । मीमांसक ने यह माना है कि “अयं घटः" इस्याकारक ज्ञान से घट 
नर ज्ञातता की उत्पत्ति होती है । इससे स्पष्ट है किघट का धमं है ज्ञातता। 
धमं की उत्पत्ति धर्मी मे होती है, अतः ज्ञातता की उत्पत्ति के समय धमी 
कौ सत्ता आवश्यक हे । एवच्च जर्हा ज्ञान का विषय ( अतएव ज्ञातता का 
भावी आश्रय ) वत्तंमान ह वर्होतो धमी की उपस्थिति ८ वत्तंमानता ) के 
कारण उसमे ्ञातताख्य धम की उस्पत्ति उपपन्न है, परन्तु जर्धी ज्ञान का 
विषय अतीत अथवा अनागत पदार्थं है वर्ह धर्मी के अभाव होने से धम- 
्ञातता--की उस्पत्ति कैसे होगी १ एवञ्च अतीतादि-विषय-स्थल मं ज्ञातता के 


1 £ प 
१, इस विषय के विशेष विवरण के लिए- 
अनैकान्स्यादसिद्धेवा न॒ च लिङ्गमिह क्रिया । 
तदरेकिशटय-परकाशत्वान्नाध्यक्ाऽनुभवोऽधिके ॥ 
अर्थेनैव विक्तेषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
क्रिययैव विकेषो हि श्यवहारेषु कमणाम्‌ ॥ (न्या० कु०° ४।३-४। ) 
की ष्याख्या दैखनी चादिषए्‌ । 
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अनुरपाद्‌ के कारण ज्ञातता भी विषय-नियम का उपपाद्न करने मे समर्थं नष्ीं 
हे--यह सिद्ध हे । जतः विषय-नियम का उपपादन ज्ञातता से अतिरिक्ष 
किती कारणान्तर के आधार प्र ही करना उचित है । वह आधार अन्यानुप- 
रूड्धि के कारण स्वभाव को ही मानना होगा। एव्ञ विषय-नियमोपपादन 
के शाघार पर भी ज्ञातता की सिद्धि नहींहो पातीडहै। धतपएव उद्यनाचायं 
ने काहे :- 

““स्वभाव-नियमाभावाहुपकारो हि दुर्घटः । 

सु घटश्वेऽपि सत्यर्थेऽसति का गतिरन्यथा? ॥' 


ओर भी, ज्ञातता यदि घट-वृत्ती धर्म॑है तो घट के समान, वह भोज्ञान का 
विषय है । एवञ्च जेते घट-विषयक ज्ञान घट में ज्ञातता का उष्पादन करता, 
है उसी प्रकार घट-निष्ट-ज्ञातत-विषय ज्ञान भी उस ज्ञातता में दूसरी ज्ञातता 
का उत्पादन करेगा-दइस क्रम से अनवस्था भा जाती है । एवच्च “अनवस्था- 
दयो दोषाः सत्तां निष्नन्ति वस्तुनः" के आधार पर भी ज्ञातता चिन्न-मूल 
षो जाती हे । अतः इसके भार पर विषय-नियम नुचित हे । 


ज्ञातता के मानने पर भी अनुपपत्ति 


यदि किसी प्रकार ज्ञातता को मान भी लिया जाय तब भी स्वतः-प्रामाण्य 
का उपपादन नहीं हो सकता हे । स्वतःप्रामाण्य मं स्व-शाब्द्‌ का अर्थं "ज्ञान- 
ग्राहक-सामग्री, अभिप्रेत हे । एवच्च ज्ञान-प्राहक-साममप्री तथा प्रामाण्य-प्राहक- 
सामग्री एक नहीं हो सकती हे, क्योकि ान-मान्न से उस्पन्न ज्ञातता की 
अन्यथाऽनु पपत्ति से प्रसृत अर्थापत्ति ज्ञान-ग्राहक-सामग्रो है परन्तु यथार्थ 
सान से उत्पन्न ज्ातता की भन्यथाऽनुपपत्ति से प्रसूत अर्थापत्ति प्रामाण्य- 
आहक-सामभ्री हे । 

भीर भी, यदि यथाथ-ज्ञान से उष्पन्न ज्ञातता की बन्यथाऽनु- 
पपत्ति से प्रसूत भर्थापत्ति ही यथाथं-ज्ञान तथा तच्चिष्ठ प्रामाभ्य का रहण 
कराती है, तब तो यष भी मानना उचिते कि अयथार्थ-ज्ञान से उर्पन्न 
ज्ञातता की भन्यथाऽनुपपत्ति से प्रसूत भर्थापत्ति अयथार्थ ज्ञान तथा तनिष्ठ 
अप्रामाण्य का भी ग्रहण करातीहे। एवच्च प्रामाण्य में स्वतस्श्व के समान 
प्रामाण्य मे भी स्वतस्त्वं हौ मानना चाहिषए्‌ । अतः सभी युक्तियो से यही 
सिद्ध होता हि कि स्वतः-प्रामाण्य-वाद्‌-मूर-भूत ज्ात्तता अघामाणिक ह । 

अतः ज्ञातता के आघार पर प्रतिष्ठित स्वतः-प्रामाण्य-वाद्‌ भुपादेय है । 


१. न्या० ° ४।२। 
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भरमाकर तथा सुरारि मिश्र के मत में प्रसिद्ध स्वतः-प्रामाण्य के निरासे टिप 
पूर्वोक्त संशयानुपपत्ति.प्रदशंन ही, संक्तेप मे, पर्याप्त है । 
परतः-प्रामाण्य-वाद्‌ { ~ 

उपयुक्त रीति से स्वतः-परामाण्य-वाद्‌ के निरास हो जाने पर न्याय- 
वेशेषिक.सम्प्रदाय परतः-प्रामाण्य का समर्थन करता है। इस सम्प्रदाय के 
अनुसार, ज्ञान के अनुव्यवसाय होने पर खन्देहसेदही ज्ञाताकी प्रबृत्ति होती 
हि । तदनन्तर यदि प्रवृत्ति मे उसे सफलता मिरु जातीदहे तो वह्‌ जनुमान 
करता है- “मदीयं ज्ञानं प्रमाणम्‌, सफल-अदृत्ति-जनक-र्वात्‌ , यन्न प्रमाणं तन्न 
सफल-प्रडृत्ति-जनकम्‌ , यथा शुक्तौ रजत-ज्ानम्‌", । यदि भ्रवृत्ति मे विफलता 
होती हे तो अप्रामाण्यं का अनुमान करता है--““मदीयं ज्ञानमप्रमाणम्‌, विफल- 
प्रचत्तिजनकस्वात्‌ , यन्न॒ अप्रमाणं तन्न विफल-ग्रवृत्ति-जनकम्‌ , यथा प्रमाध्मकं 
घटादि-क्ञानम्‌” । यह तो अभ्यास-दशापन्न ज्ञान की स्थिति हे, क्योकि वर्ह 
भवुभ्यवसाय के बाद्‌ ज्ञाता की प्रवृत्ति हुईं र्ती है जिससे प्रवृत्ति मे सफलता 
भथवा विफर्ता निश्चित रहंती है । अत एव प्रवृत्ति-साफङ्य भथवा प्रवृत्ति- 
वेफलय प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य की अनुभिति में हेतु का कायं करताहै। 
अभ्याप्त-दृज्ञापन्न ज्ञान में प्रामाण्य भथवा अप्रामाण्य भ्यतिरेक-भ्यास्ति के आधार 
पर सम्पन्न अनुमान से गृहीत होत्ता हे, ज्ञान-ग्राहक-स।मग्री-- भनुष्यवसाय-- 
से नहीं । अतः परतः-प्रामाण्य तथा परतः-अप्रामाण्य उपपन्न ह । 

भनभ्यास-दु्ञापन्न ज्ञान में तो अनुष्यवसाय फे पश्चात्‌ ज्ञाता की प्रवृत्ति 
नहीं इडं रहती हे, अतः वर्ह प्रवृत्ति की सफलता या विफलता प्रामाण्य 
अथवा अघ्रामाण्य कौ अनुमिति मे यद्यपि हेतु नहीं हो सकती है तथापि 
अभ्यासख-द्ापन्न हान के साथ सादृश्य ( सजातीयस्व ) के आधार पर प्रामाण्य 
थवा अव्रामाण्य का अनुमान करना चाहि९-- “इदं ज्ञानं प्रमाणं सफल-प्रबृत्ति- 
जनक-्ञान-सज्ञातीयस्वात्‌ , यन्न प्रमाणं तत्‌ सफल-प्रबृत्ति-जनक-ज्ञान-सज्ञातीयं 
न, यथा शुक्तिरजतादि-ज्ञानम्‌” । जथवा-- “इदं ज्ञानश्परमाणम्‌ सफर-प्रृत्ति- 
जनक-त्ञान-सजातीयस्वात्‌ , यत्‌ सफल-प्रवृ त्ति-जनक-ज्ञान-सजातीयं तन्‌ प्रमा- 
णस्‌ , यथा रज्ञतव्वावच्द्ने रजत-क्ञानम्‌” । इसी प्रकार, विफर-प्रवृत्ति-जनक- 
ज्ञान-सजातीयत्व हेतु से अनभ्यास-दुश्ञापन्न ज्ञान मे अप्रमाण्य की भी अनुमिति 
करनी चाष्िएु । अब यह स्पष्ट है कि न्याय-वशोषिक-मत मे ज्ञान-प्राहक- 
खामभ्री है अनुभ्यवसाय जब कि प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य को ग्रहण कराने 
वाली सामग्री है सकल-परहत्ति-जनकरव-हेतुक अनुमिति भादि । भतः ज्ञान- 


आहक-सामभ्री-मिन्न-सामभ्री-आङ्ञरव होने के कारण इस मत मे भ्रामाण्य तथा 
अभ्रामःण्य परतः माने जाते है । 
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प्रामाण्य-वाद्‌ का उपयुक्त विवरण भस्यन्त संचिक्च है) तथापि | 
जिज्ञासु की दृष्टि से यह विवरण प्रस्तुत किया गयाहे। विक्लेष ज्ञान के 
लिए तस्व-चिन्तामणि एवम्‌ “श्रमायाः परतन्त्र्वात्‌+»» आदि कारिका पर 
उदयनाचायं कौ भ्याख्या आदि का अवगम करना चाहिए । 


( १७) सुख 

जि गुण की अनुभूति अनुकर हो षही गुण सुख हे । तार्प्यं यह है कि 
अभीष्ट वस्तु--माला, चन्दन भादि-ॐ समीपस्थ होने पर उस वस्तु के ज्ञान 
तथा उसके साथ इन्द्रिय के सन्निकषं के द्वारा, धमं की सहायता से सम्पन्न 
आर्म-मनः-संयोग से जिस पदाथं की आत्मा मे उष्पत्ति होती है वही सुख 
कहकाता हे । अतीत-विषय का सुख तो अतीत-विषथ-विषयक स्मरण से 
उस्पन्न होता है भौर अनागत-विषय से जो सुख की उत्पत्ति होती है वह 
सङ्कलप--दइदम्‌ मे भविष्यति--से । स्मरण तथा सङ्कल्प इन्दियार्थ-सन्निक्. 
स्थानीय हँ । शोष कारण भूत, भविष्य तथा वतमान विषयों से सुख की उर्पत्ति 

मे समानहीदहै।२ 
कुच रोग सुख तथा दुःख दोनो को ज्ञानस्वरूप मानते ३ । परन्तु यदह 
उचित नहीं है, क्योकि सुख तथा दुःख मे स्व-समान।चिकरण.स्व-विज्ञातीय. 
जसाधारण-कारण-जन्यस्व ( अर्थात्‌ सुख एवं दुःख के अधिकण आदमा 
वतमान सुख-दुःख-विज्ातीय धर्माऽघमं, खक्‌, चन्दन, कण्टक विष-जादि के ज्ञान 
से सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है ) है भौर ज्ञान मे धमाधम की असाधारण- 
कारणता नीं होती है; एवम्‌ स्व-समानायिकरण-विज्ञातीयासाधारण-कारण- 
जन्यस्व भी नहीं होता हे । अतः सुख तथा दुःख को ज्ञान से धतिरिक्त पदार्थं 

मानना चाहिए ।3 
सुख को दुःखाभाव-रूप एवम्‌ दुःख को सुखाभाव-स्वरूप मानना भी 
उचित नहीं ह, क्योकि सुख, अर्थात्‌ दुःखाभाव, के ज्ञान के छिए्‌ तश्प्रतियोगि- 
भूत दुःख-ज्ञान कौ पूवपिक्ता होगी भौर दुःख, अर्थात्‌ सुखाभाव, को जानने के 
लिए सुख, अर्थात्‌ दुःखाभाव, के ज्ञान की अपेषा होगी, जिससे सुख-ज्ञान तथा 


१, न्या० ० २।१। 

| भार्म-ज्ञानियों को जो सुख होताहै वह तो विषयादि छी अचेच्ठा 
नहीं रखता है, प्रच्युत उस ब्यक्ति के भात्म-क्ञान, जितेन्द्रियष्व, सन्तोष 
( = अपरिग्रह ) भौर निदृत्ति-रुदचण-धमं से ही उस्पन्न होता है । 

३. इस विषय फे विशेष विवरण के छिए्‌ः वे० सू० दशम भष्याय षके 
प्रथम भआद्धिक को देखना चाहिए । भौर भी देखिए--भ्योम०, प° १२७६२८१ 
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दुःख-ज्ञान मे अन्योन्याश्रय दोष जा जायगा । जतः सुखादि-पदार्थो को 
परस्पराभाव.रूप नही माना जा सकता है। भतप्व वाचस्पति मिश्चने 
कह हे १ 

““परस्पराऽभा वादमकण्वे तु परस्पराऽऽश्रयाऽऽपत्तेः+ एकस्याऽप्यसिद्धेरुभया- 
सिद्धिः ।"” 

इस युक्ति के अतिरिक्त, ““सुखमनुभवामि"इस्यादि प्रतीतियां से भी सुखादि 
की भावरूपता सिद्ध होती है । कभी-कभी दुःखाभाव पै सुख का प्रयोगतो 
्ौपचारिक दै। 

( १८ ) दुःख 

जिस गुण की प्रतीति प्रतिकूल हो वह दुःखदहै। अनिट वस्तु-सप, 
विष भादि-के सान्निध्य होने पर उख वस्तु के ज्ञान तथा उसङ साथ इन्द्रिय 
के सन्निक्षं के द्वारा, अधमं-सहक्त आाष्म-मनः-संयोगः से भस्मा मेद्ुःलं 
की उष्पत्ति ष्ठोती है। जतीत पदार्थो षी स्मृति से दुःख की उत्पत्ति ष्टोती दै, 
जीर भविष्य पदार्थौ से तो, सुख के समान ही, संदरप--"९द्‌मनिषटमे 
भविष्यति" से दुःख की उध्पत्ति होती हे । इश्षके विषय मे विरष विचः 
सुख के प्रसङ्गे किया जा चुका है। 


( १९) इच्छा 


अपने हए या दृसरोके िएजो प्राप्ठ, अर्थात्‌ अनार्त, वस्तु की 
प्रा्थना-- हृदं मे भूयात्‌, “हदं तस्मे भूयात्‌, आदि- है वटी दच्ा हे । धुखादि- 
सापेक्त आर्म-मनः-संयोग से इच्छा की उस्पत्ति होती है । यथपि सुख-साधनी. 
भूत अनागत-वस्तु के विषय भ ष्ठा होत्तीदे, हसलिष्‌ ्नागत-वस्तु से 
उश्परस्यमान ( अनागत ) सुख ॒वत्तमान-कालिक हृच्छा की उत्पत्ति में निमित्त 
कारण नहीं हो सकता है- देखा प्रतीत होताहै तथापि बुद्धि में पूवं-सिदध 
होने के कारण अनागत-सुख भी निमित्त-कारण माना जातास हे । 

इच्छा से इश्डा-विषयी-भूत वस्ते ® रहण करने मं अपेङित प्रयरन, 
स्मरणेश्छा से स्मरण, घमं तथा अधमं की उस्पत्ति होती है । काम आदि इच्छुः 
के ही ्प्रकार-विकेष है । 


(२० ) द्वेष 





जिस गुण की उस्पत्ति होने पर जीवार्मा अपने को प्रञ््वलित सा सोचने 


१. सां० तण कौर, का० १३। 
२. न्या० कण पु° ६३५) + 
३. १० घ ० सं०, प° ६३५-३६ । 


१४ वै० द° 
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छगता है उसी का नाम द्वेष है । दुःख-सहकृत आ्म-मनः-संयोग से इसकी 
ड्पत्ति आश्म तरं होती हे । भतीत-वस्तु-विषयक द्वेष कौ उध्पत्ति तो दुः्ख- 
स्मृति-सापेक्च आरम-मनः-संयोग से होती है । द्वेष से वघाद्यनुक्ूल प्रयरन की, 
दरेष-विषयीभूत पदाथं की स्मृति कौ कोर धर्म तथा अधमं की उस्पत्ति होती हे । 
भनुचित-पदा्थं-विषयकं द्वेष ध्म-जनकं होता है जव किं उचित-पद्‌थं-विषयक 
देष अधमं-जनक होता है । 
(२१) प्रयटन 

“छख यतते", “अहं यते" इश्यादि प्रतीतिथो का असाधारण करण तथा 
ग्रयर्नस्व-जाति से सम्पन्न पदां को प्रयत्न कहा जाता है। यष्ट तीन प्रकार 
का होता है :--जीवन-योनि, इच्छ-पूवंक तथा द्वेष-पूवंक । 

( क ) जीबन-योनि प्रयत्न :-- 

ज्ञीवन-योनि-शब्द्‌ का अर्थं है जीवन्‌›.कारणक । जीवन-योनि प्रयष्न 
प्राण-सञ्चार का कारण होता है । यह प्रयश्न अतीन्द्रिय होता है, तथापि 
सुपुश्ति-कारू मे प्राग-सन्नार से अनुमित होता है ।२ अभिप्राय यह हे कि 
प्रस्यच्च-प्रयर्न क उस्कषं से दौदते इु९्‌ ष्यक्ति क प्राण-सन्ार न उस्कषं ( = दीधे 
शवा्.ध्रश्वास.क्रिया ) तो प्रश्यच-सिद्ध है । एवञ्च उपयुक्त दृष्टान्त मे पण 
सञ्जा सें प्रयस्न-साभ्यष्व के दृष्टान्त से सामान्य-भ्याप्ति बन जाती हे :-- “यत्र 
यन्न प्राण-सच्चारः तत्र तन्न प्रयश्नः” । इसी श्वापि के आधार पर खुषुप्ति-काख 
त प्राण-तज्च।र के प्रध्यन्ञ-ज्ञान होने पर तस्प्रयोजकं प्रयत्न का भी अनुमान 
होता है । 

( ख ) इच्छा-पूबेक भ्रयतन :- 
हित-साधक-वस्तु-प्रहण-विषय क प्रयर्न इ्दा-पूवंक प्रयत्न कषर)ता ह । 
( ग ) द्वेष-पू्क प्रयत्न :-- 

दुःख-साधक-वस्तु के परिस्याग के छि जो प्रयस्न होता है वह द्वेष 
पूरवकप्रयस्न कषहटात्ता हे । 

सक्ठ"-पदार्थी-कार के अनुसार, प्रयत्न के निम्न-ङिखित तीन मेद्‌ माने 
जाते ह :-- 

१, सदेहश्यारमनो विपञ्यमान कर्मा शय-सदहितस्य मनसा स संयोगः 
सम्बन्धः जीवनम्‌--स्या० कभ, प° ६३८ । 

२. जोवन-योनिश्च यरनः अतीन्द्रियः प्राग-सन्चारानुमेयः, कथमन्यथा 
सुषुष्ट्यवस्थायामपि श्वा्त-प्रशचास-गताऽऽगतमित्ति भावः - उप ० ५।२।१६। 

३. नवीन ैयायिक रोग जीवन-योनि-प्रयत्न को नहीं मानते है । 

9, प्रयश्नोऽपि विहित-प्रतिषिद्धोदापतीन-विषयः--स० प०, ए० ३५ । 
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( क ) विहित-विषयक प्रयरन, ( ख )) प्रतिषिद्ध-विषयक प्रयर्न तथा (ग) 
उदासीन-विषयक प्रयरन । देव-याच्रादि-विषयक प्रयरन, परदारादि-गमन-विषयक 
प्रयत्न तथा जल-ताङनादि-विषथक प्रय्न को क्रमज्ञः उदाहरण ़ रूप में 
लिया जा सकता हे । वस्तुतः पूर्वोक्त मत तथा सक्त-पदार्थी-मत में धिक मेद 
नहीं है । 

(२२) धम 


ध्म का लक्तण सुत्र-कारने स्वयम्‌ किया है :--“यतोऽभ्युद्य-निःघेयस- 
सिद्धिः स धर्मः+ ।'' घमं ॐ साधारणत्तः दो रूप हैँ :--परवृत्ति-धमं तथा निवृत्ति 
घमं । प्रवृत्ति-धमं से अभ्युदय होता है तथा निचत्ति-धमं से मोक (निःश्रेयस) । 
इस विषय में मनुस्मति के निग्न-छिखित वचन द्रष्टव्य है :- 
““सुखाऽऽभ्युद्‌!यिकं चेव नेःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्तं च निच्ृत्तं च द्विविधं कम वंदिकम्‌ ॥ 
इह चाऽमुत्र वा काम्यम्‌ प्रवृत्तं कमं कीर्यते । 
निष्कामं ज्ञान-पूचन्तु निब्त्तमुपदिश्यते ॥ 
परडृत्तं कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निदत्त 6वमानस्तु भूःरान्थध्येतिः पच्च वें ।।'" 
व्रकारान्तर से धमंकेदे प्रकार माने गये हैः--वणे-धम, धमधम, 
वर्णाश्रम-धर्म, गुण-घमे, निमित्त-घम तया र्साधारग-धमं । ईन समी धर्मौ क 
स्वूप का परिन्ञान स्म ति-म्रन्थं! से `करना चाहिए । 
( २३ ) अधमं 
कन्त के अहित ऊ स्षाधकं गुण को भधमे कहा जाता है। अत एव 
गीता मे कहा गया हे - 
““उस्वन्न-कुल-धर्मांणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतम्‌ वासो “भवतीष्यनुशुश्चुम ।" 





१, वै० सू० १।१।२। 
| २, म० सं° १२।८८-९० । 
। ३. मित्ता० ( या० स्म्‌० ) १।१। 

४. विहित करम के भनुष्टान से धमं की उत्पत्ति हाती है । यही मीमांसका 
के यौ अपू कहलाता दहै । अपूव की भावश्यक्ता उदयनाचाय ने सरल 
शब्दौ मे बताई हे :--“"चिरध्वस्तं फलायारं न कमांतिश्षयम्‌ विना" 
स्या० कु० १।९ । 

५, गीता-१।४७; भौर भी देखिए :--या० स्म° २।२२१-२२५ । 


[व 
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अधमं की उस्पत्ति के विषयमे निम्नलिखित स्थरति-वचमन भी अवरोक- 4 


नीय है :- 
““विहितस्याननुष्ठानात्‌ निन्दितस्य च सेवनात्‌* । 


अनिम्महाश्चेन्द्रियाणां नरः पतनर्ष्छुति ।।'' 
तथा :- 
“अङुवनू विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तश्चेन्दरिया्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः; ॥"" 
श्रमं तथा अधमं फएलवुश्ं नानुमेय पदाथ है । 
( २४ ) संस्कार 
संस्कार के तीन भेद होते; --वेग ( 1णफएणऽ€ }, भावना ( 1 € 
8510 } तथा स्थिति-स्थापक ( 21350161 } ¦ 
(क) वेग- 
यह गुण पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मभ मे रहता हे । साधारणतः क्रिया ` 
से वेग की उत्पत्ति होती हि, किन्तु कदाचित्‌ यदि वेगवान्‌ अवयव ( कपाल 
जदि ) से अवयवी ( घट आदि ) का आरम्भहोतो वेश से भी ( कारण-गुण- 
पू्ंक-क्रम से ) वेग कोः उर्पत्ति होती है । वैरोषिक-सिद्धान्त के अनुखार* यह 
वेग॒अन्तिम-कर्मोस्पत्ति-पयंन्त एक हौ माना जाता हे । सैयायिक छोग कम॑. 
सन्तान की तरह वेग-सन्तान भी मानते ह, परन्तु गौरव-परस्त होने के कारण 
उनका मत वैशेषिकाचा्यं को मान्य नहीं हे । जेते अन्तिम-कमोंस्पत्ति-पर्यन्त 
एक ही वेग मानाजञाताहै वैसे एक ही कमं अन्तिभ-प्रदेश्ष-संयोग-पर्यन्त नहीं 
माना जा सकता हे, क्योकि शरणान्तर के अनुपरम्भ होने से स्वोष्पन्न उत्तर- 
प्रवेश-संयोग में ही कमं-नाश्चकश्व युक्ति-सिद्ध है । एवच्च यदि अवान्तर-्रदेश- 
संयोगो मे कमे-नाश्कश्व नहीं मानकर केवल भन्स्य-देक्ष-संयोग में ही कम॑ 
नाशकर्व माना जाय ( भौर इसी $ आधार पर इरादिमे कर्म-नानार्व का 
प्रतिषेध कर वेग क समान एक ही कमं की कपना की जाय ) तो उन्तर-देक्ष- 
संयोग मे देजास्य की शप्रामाणिक कदपना करनी पदेगी । जतः क्म॑-सन्तान 
मानना चाहिए” । अस्यन्त-निविडारयव स्परशवान्‌ द्भ्य मेँ वक्तंमान संयोग से 





१, या० स्मृ> ३।२१९। 

२. म० सं° ११।४४। 

३. ५० पा० भा०, प्रु० ६४७; न्या० कण, पृण ६४८; व्योम, पृण 
६२५ । 

४. विदोष-विवरण के किप्‌ सोपस्कार व° सू° ५।१।१०७ द्रष्य है । 

५, बे० सू० ५।१।१६ ( सोपस्कार ) । 





षष्ठ अभ्याय २१३ 


तीच वेग का नाश्च होतादहै भौर मन्द वेग का नाश्ञ स्पशंवान्‌ द्भ्य के संयोग- 
प्रात्रसे होता हे'। 
( ख ) भावना :- 

सरति तथा प्रस्यभिज्ञानग्का हेतु जो संस्कार है व्ही भावना है! यह 
संस्कार पटु-प्रस्यय, ्ाद्र-प्रस्यय तथा अभ्यास-प्रस्यय से उत्पन्न होत) दह । 
आश्च्यंजनक अनुभूत्ति को पटु-परस्यय कदा जाता है । जेसे :--दक्तिण देशं 
ऊट के अभाव होने से कदाचित्‌ जब दाक्निणाध्य कोङ्ट क प्रस्थहाजुभव होता 
है तो आश्चयं होने गता है । भतः इस आश्चयजनक पटु-परत्यय को अपेच। 
रखनेवाछे आर्म-मनः-संयोग-विशेष-रूप असमवायि-कारण से उष्टू-विषयक 
संस्कार की उस्पति आष्मा { = समवायि-कारण ) म होती दै । यह संस्कार 
डद ष्ोने के कारण, स्मस्यतिक्षय का प्रयोजक होता है । अतष्व दु्विणास्य को 
उष्टरदक्ं न-जन्य संस्कार से भूयो-भूयः चिर-काल तक उष्ट्‌-विषयक स्मति 
होती है । किसी भपूरव-वस्तु को देखने कौ इच्छा के अनुगुण प्रयस्न-विशेष से 
जन्य विद्यत्‌-सभ्पात-ज्ञान कं समान शीघ्रोष्पन्न ज्ञान को भाद्रप्रत्यय कहा 
ज्ञाता है । इस आद्र-प्रश्यय से सापेद्च आर्म-मनः-संयोग ( असमवायि-कारण ) 
ते जार्मा सं संस्कार की उध्पत्ति होती है। जेसे :--“चित्रा-नक्तत्न से युक्त 
चैन्री पूर्णिमा के मध्य-रात्र मे देव-खरोवर म चान्दी तथा सुवणं से निर्मित 
कमल का दर्शन होता है- इस दिषथ को आगमः अथवः रोक-प्रवाद्‌ से 
सुनकर उस सरोवर छ किनारे स-प्रयश्न खड़ा रहकर कोद भ्यक्ति जो चणम 
क लिए भी उस कमल का दु्शंन करतादे उष ( अदर-प्रस्यय) से उ्पन्न 
संस्कार चिर-कार-स्थायी होता है, भौर दसीटिष्‌ मूयो-भूयः उस कमर का 
स्मरण होते रहता हे । पूर्व-पूरव-संस्कार-सापेच्च उत्तरोत्तर-प्रतयय को भ्यास 
प्रस्यय कलहा जाता है । जेते :--भाचायं के द्वारा उच्चारित षद्‌ कं श्रवण क 
पश्चात्‌ संस्कार की उत्पत्ति होती है । पुनः शिष्य के द्वारा शब्दोचचारण से जन्य 
ज्ञान पूरव॑-संस्क।र की अपेच्ता रखकर ही संस्कारान्तर का उत्पादन करता हे । 





१. स्या० कण, पृ० ६४८ । 

३, प्रष्यभिज्ञान संस्कार-जन्य है--यह एक पक्त है ओर दृसरे मत कं 
अनुश्वार, प्रस्यभिज्ञान तत्ता-स्म ति-जन्य है । इस विषय मे विशेष विचार कणाद- 
रहस्य, ८ पृ० १३६३-१३४ ) न्या० कु° (का० ४।७ सभ्याख्या) एवम्‌ ° प्र° 
( प° ४७४ ) में देखना चाहिए । 

३. व्योम ०, ० ६३६; न्या० कण, प° ६५८ । 

४. विक्तेष विवरण के किए देखिए्ः-भ्योमण०, पर ६३५; न्या० कण, 
पभ ६५० । 
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पुनः क्िष्य कं द्वारा उच्चारण करने पर पूवं-संस्कार-द्रय-सापेन्त-ज्ञान तृतीय 
संस्कार का उण्पादन करता है। इसीक्रम से विधा के प्रसङ्ग मे पृव॑-पूवं- 
संस्कार-सापेक्त उत्तरोत्तर ज्ञान की उस्पत्ति होती है । यही अभ्यास-प्रस्यय हे। 
इससे संस्कारातिशय की उत्पत्ति होती है । अत एव चिर-कारू तक विद्या का 
स्फुट स्मरण होते रहता हे । 

पटु-प्रस्यय, आदुर-प्रसयय नथा अभ्यास-प्रस्यय को ही अनुगत-रूप मं 
'उवेत्तानात्मक-निश्चयः कष्टा गया हे :- 


““भावनाऽऽख्यस्तु संस्कारो जीव-वृत्तिरतीन्द्रियः ।' 
उपेन्ञाऽनारमकस्तस्य निश्चयः कारणम्भवेत्‌ ॥* 
यह भावना अनुद्‌बुदध होन पर स्मत्यादि का उस्पादन नहीं करती हे। 
भतः स्मृति के किए भावनाऽऽल्य संस्कार का उद्वोध भपेच्वित होता है । संस्कोरो 
द्‌ बोधक त्वो मे सादृश्य-दश्ञन, भनुचिन्तन तथा अदृष्ट आदि का परिगणन 
किया गथा हे । इनमें से अदृष्ट तो जन्मान्तर मेँ भी संस्कार का उद्‌ बोध कराता 
हे । अत एव भगवान्‌ अद्पाद्‌ का कथन है :-- 
““पू्वाभ्यस्त-स्मस्य नुबन्धाञजातस्यः हष-भय-शोक-सम्प्रतिपत्तेः ।।'' 
यह भावना प्रतिपन्त-ज्ञानसे नष्ट हो जाती है। जेषेः--यत-आदि- 
श्यसन-निमग्न व्यक्ति का पूर्वाभ्ययनादि.जन्य संस्कार न्ट हो जाता है। 
भोगासक्ति, क्रोध, द्वेष, तीव्रवेदना, भव्यन्त-सुख आदि से भी संस्कार-नाश 
प्रसिद्ध हे । इसी प्रकार मद तथा अभिश्ापसे भी संस्कार काना होताहे। 
अतएव कालिदास का भी कथन है :- 


“विचिन्तयन्ती यमनन्य-मानसाः तपोनिधि वेष्सिन मामुपस्थितम्‌ । 

स्मरिष्यति वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथाम्‌ प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥'» 

उपयुक्त प्रतिबन्धक कै अभाव होने पर भी अनुभव-जन्य संस्कार का 
समान-विषयक चरम-स्मरणसे नाह्होतादहै, मध्य मतो एकी संस्कार 
अनुवतंमान होकर अनेक अवान्तर स्मृति का उत्पादन करता हे ।* 

( ग ) स्थितति-स्थापक :- 

५५८ पूवं- ) स्थितौ स्थापयतीति स्थिति-स्थापकः" इस भ्युर्पत्ति से यह अर्थं 

स्पष्ट ्टोता है कि वाय्वादि-पदार्थाकृष्ट शाखा-आदि पदार्थो को, पूरव.देश-संयोग- 


१. कारि° १६० । 

२. न्या० सू० ३।१।१८ । 

३. भण शा० ३।२५। 

४. द्र्टभ्य :--स्मृति-प्क्रिया--सुक्ता° । 
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ज्ञनक.क्रिया-विरोधी पुरुष-प्रयर्न के अभाव होने पर, पुनः पूव-स्थिति मे सम्पन्न 
करानवाले संस्कार-विशेष को ‹स्थिति-स्थापक' कहा जाता हे । इसी पूवं-स्थि- 
व्यापन्न शाखादि पदार्थौ अथवा तर्समवेत पूर्व॑-स्थिव्यनुक्कल-क्रिया से स्थिति- 
स्थापक संस्कार का अनुमान ष्ोताद) 
स्थितिस्थापक संस्कार प्रथिवी, जल, तेज तथा वायु मे वत्तमान हे, पेसा 

्रह्ञस्त-पाद+ भादि का मत है; परन्तु विश्वनाथः आदि दाशंनिक केवल थिवी 
मे स्थितिस्थापक मानते, शोष दर्यो मे न्हीं। 

संकञेपतो यथा-कास्त्रम्‌ गुणा वेशपिकोदिताः। 

व्याख्याताः, जाकर-प्रन्थे द्रष्टभ्यः शाख-विस्तरः ॥ 


१, प० ध० सं०, पृ० ६५७; कणाद्‌-रहस्य, प° १३४ । 

२. स्थिति-स्थापक-संस्कारः चितौ, केचिञ्चतुष्वंपि । कारि० १५९ । 

चतुषु दिष्यादिषु स्थिति-स्थापकं केचिन्मन्यन्ते, तदश्रमाणम्‌ (जलादिष्वाङृ्टषु 
सस्सु पूर्व-देशष-संयोग-जनक-क्रिया-विरोधि नः ुरष-प्रयत्नस्य अभावे सत्यपि 
पूर्व-देश-संयोग-जनक-क्रियाऽनुः्पस्या हेव्वभावेन जादौ स्थिति.स्थापक-साधका- 
लु मानाऽप्रबृत्तेः )--सुक्ता० का० १५९ । 


सम अध्याय 
कमं 


क्म का लक्षण, सून्र-कार के अनुसार, निम्न-लिखित है :- 

"द्क-द्रभ्यमगुणम्‌ संयोग-१विभागोष्वकारणमनपेद् इति कमे-रचणम्‌ ।'" 

हस सूत्र मे उपात्त ल्कण मे तीन अंश द :--एक-दभ्यम्‌, अगुणम्‌ तथा 
सयोग-{वभागेष्वनपेच्-कारणम्‌ । तीनों अंशो का विवरण निग्न-ङिखित है :- 

(क ) एकद्रव्यप्‌ :- 

कही द्रभ्य मे समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाका पदाथं यहो एक-दरभ्यः 
शश्द्‌ से अभिप्रेत है । ताप्पयं यषहदहे कि प्क द्रभ्यमें एक कारूमेणए्कही कमं 
शतादहे ओर एक कमं एक ही द्र्य में रहता हि। यदि षुक्‌ द्रष्य मे 
एक काल मे अनेक कमं माने जोय तो वे कमं परस्पर-विरुढ-स्वभाव अथवा 
समान-स्वभाव होगे । विरुदध-स्वभाव होने पर किसी भी द्रष्य मे संयोग अथवा 
विभाग की उस्पत्ति नहं हो सङ्गी, क्योकि दोनों ही कमं परस्पर-विर्दध-स्वभाव 
होने के कारण अपने समवायी द्भ्य को हधर-उधर नहीं ्टोने देंगे यदि दोना 
कमं समान-स्वभाव दहो तबतो पएकसे ही विभागादि की उषपत्ति टो जापएगो, 
पुनः कर्मान्तर की कल्पना निरथेक है । अतः यह माना जाता हे कि पक का 
नं एक द्रभ्य मे एक ही क्म रहता है । इसी प्रकार, यदि एक ही क्म, उदृाहरण 
ॐ लिप्‌ चलन को सिया जा सकता है, अनेक दर्यो हो तवतो एक म्यक्ति 
ङ चूते समय स्थो को चलना चाहिषए्‌, ओर एक के क्म के अन्त होने पर 
स्वो ॐ क्म का अन्त हो जाना चाहिषए्‌ । परन्तु दसा होता नही हे ¦ अतः यह 
मानना चाहिए कि एक कम एक ही व्यक्ति मे समवेत है, दूसरे भ्यक्ति म तो 
उसका सज्ञातीय दसरा कमं हे । 

(ख ) अगुणम्‌ :- 

गुण की सत्ता कमं मे नीं होती, क्योकि कं गुण का समवायि-कारण 

न्ट हो सकता ह । भतः कम को गुण-शून्य माना जाना हि । 
( ग ) संयोग-बिभागेष्वनपेक्ष-कारणम्‌ :-- 
कम॑, संयोग तथा विभाग की उस्पत्ति मे, स्वोत्तर-भावी भाव-पदाथं की 


क गं 


१, वै० सू० १।१।१७। 
२. यह "द्भ्य" शब्द्‌ भी मूर्त -दभ्य-वाचक हि । 





| 
। 
| 
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अयेच्वा ढे विना ही कारण दोत्ताहै। कमं से विभाग की जो उत्पत्ति होती ह 
उसे क्म अपने से उत्तर-कार मे उत्पद्यमान किती भी पदाथं की उपेष्ठा नहीं 
रखता । कर्म की उष्पत्ति के अभ्यवहितोत्तर-क्षण मे विभाग की ऽस्पत्ति होती 
हे । संयोग के उस्पादन मे क्म यद्यपि स्व (= कम) से पश्चाद्मावी एवं-संयोग- 
नाकच की श्रवेक्ता रखता है ( क्रियः--विभाग--रव-संयोग-नाश---उत्तर-देशञ- 
संयोग? ) तथापि वह अपेक्तभीय पदार्थं जभाव-ख्प है, भावरूप नहीं । अतः 
निरवेचतस्व की अनुपपत्ति नही होती है, क्योकि निरपेदष्व क। अथं है स्वोत्तर- 
मावि-भाद-पद्‌थ-निरपेक्तस्व । 
अतः कमं का छच्षण निम्न-टलिखित होता है :-एक-मूत्त-द्रभ्य-समवेत, 
गूण-शन्य तथ। संयोग एवम्‌ विभाग के उष्पाद्नसें स्व (= कमे) से पश्चाद्मावी 
भाव-पदार्थं की भवेक्ता से रहित पदां कमं हे । 
कमे के प्रकार :- 
कम॑ पांच प्रकर का होता है :--रस्तेपण, अवक्तेपण, आङुञ्लन, प्रसारण, 
तथा गमन । 
( क ) उत््ेपण :- 
सप्राण शरीर के हस्तादि अवयव तथा उन भवयर्वो से सम्बद्ध मुस 
आदि पदार्थौ ॐ अधो-देश्ष-विभाग तथा ऊध्वं-देश-संयोग का कारण जो कमं 
होता हे वह उस्केएण है । 
( ख ) अबत्तेपण :- 
उपयुक्त कमं से विपरीत, अर्थात्‌ उरध्वे-देश-विभाग एवम्‌ अधो-देश-संयोग 
का कारण, कमं अवक्तेपण है । 
(ग ) अङ्क्वन :- 
कोमल द्भ्य के अम्रावय्वो का आधारभूत प्रदेश से विभाग तथा मूल- 
प्रदेश षे संयोग का कारण जो कमे वही भाङज्ननदहै। 


(ष) प्रसारणः- 
आक्ुञ्न से विपरीत, भर्थात्‌ मूल-प्रदेक् से विभाग त्था उन्तर-देश-संयोग 
का उत्पादक, कमं प्रसारण हे । 


१, इसी संयोग से कमं का विनाश होतादहे, क्योकि कमे-नाशक कारण के 
रूप मे अन्य पदार्थं की उपरुब्धि नहीं होती । स्व-जन्य विभाग सेकमे के 
चिनाश्च को मानने पर कभी भी उत्तर -देश-संयोग नहीं हो सकेगा । यदि उत्तर- 
देश-संयोग सेभी कमं कानाश्षन मानाज्ञाय तचरतो कमं का कभी नाश 
होना ही भसम्मव हो जाएगा । 
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(ङ) गमन :- 
नियत ख्पमें जिष् किंसी भी देश से विभाग तथा अनियत-देश्ञ-संयोग 
का उत्पादक कमं गमन कहलाता है । श्रमण, रेचन आदि गमन के ही अवान्तर 
भेदै । अतत एव गमन का लक्षण किया जाता हैः-““उत्तेपणादि-चतुष्टय- 
भिन्नत्वे सति कमेस्व-ब्याण्य-जातिमस्वम्‌ ।" 
कमं के विषय में विश्िष्ट-विचार के लिए पदा्थ-धम-सङ्प्रह अवरोकनीय 
हे) कमं के विषयमे इस प्रकार का विश्रेषण द्लंनान्तर म नहीं मिता है । 
भतः इस विषय में प० धण०्सं० जादि वे दु० के जाकर-प्रन्थ अवश्यावरो- 
कनीय है| 
सामान्य 
व्यक्ति-भेद्‌ से परस्पर-भिन्न अनेक घट में जिस तत्व क कारण एकाऽऽकार 
प्रतीति ( घटः घटः) होती है वही सामान्यहै। इसी को ““अनुवत्ति-म्रत्यय- 
हेतः सामान्यम्‌" शब्द्‌ से कहा जाता है । परस्पर-भिन्न घटो मै यदि कों 
सवं-घट-सामान्य-धमं नहीं होता तो सब के लिए एकाऽकार-प्रतीति कथमपि 
नहीं होती । अतः सवं-साधारण-धमं की सिद्धि होतीदहै, आौर वही धमं 
सामान्य कहलाता है । [ सामान्य-शब्द्‌ कं लिए प्राचीन सश््रदाय मे सत्ता, 
जाति आदि शब्दों का प्रयोग होतादहे।] यह सामान्य द्भ्य, गुण तथा कमं 
मे समानरूप से वतंमान हे । यही कारणहि कि द्भ्य, गुण तथा कमं के विषय 
मे समान खूप से (भ्यं सत्‌), "गुणः सन्‌", "कमं सत्‌ इष्यादि भ्यवहार होते 
है। इसी दभ्यादि-त्रक-वृत्ति-सामान्य को सृश्र-कार ने "स्ता+ कही हे। 
द्भ्य, गुण तथा कमं हन तीनों मे सत्‌ इस प्रतीति की एकता के कारण तीनों 
मे रहनेवालछी सत्ता भी एक ही है ।र द्रभ्यादि-त्रय से अतिरिक्त पदार्थं मे किसी 
भी प्रकार का सामान्य नहीं रहता है। 
उपयुक्तं विवरण से यह स्पष्ट होता है किं सत्ता रहने के कारण ही जसी 
पदाथं के विषय में सत्‌ पेसी प्रतीति होती है । एवञ्च यदि यह सत्ता द्रष्य, 
गुण तथा कमंमें ही रहती है, शेष पदार्थौ में नही, जेखा ऊपर बतराया गया 
है, तो सामान्य लादि पदार्थो के विषय मे सामान्यं सत्‌, विशेषः सन्‌, 
“समवायः सन्‌, ये प्रस्यय केसे होते हैँ ! इतके उत्तर मे यह कहा जाताहि किं 
यदि परम्परा-सम्बन्ध तथा साक्तात्‌-सम्बन्ध की उपलब्धि हो तो साचास्छम्बन्ध 
से ष्यवहार क प्रवतंन ही मुख्य होता है, भौर यही उचित भीदहै। सत्ताकी 


# वै° सू० १।२।७ । 
२. वे° सू० १।२।१७। 
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भी यही स्थिति दहै कि यह द्भ्य, गुण तथा कर्मं तै समवायसम्बन्ध ( स।कात्‌- 
सम्बन्ध ) से रहती है, अतः उनके लिए “सत्‌ यद प्रस्यय मुख्य हे । अन्य 
पदार्थो के साथ "सत्‌ ईस प्रतीति का कारण है सत्ता कै साथ उन पदार्थौ का 
परम्परा-समभ्बन्ध, नोर वह सम्बन्ध ह "एकार्थ१समवायः । यदि यह पूजा जाय 
कि द्रभ्यादि-पदाथे-त्रय के समान ही पदार्थान्तर मे मी सत्ता का समवाय क्ये 
नहा माना जातादहे, तो इसके ऽन्तर मे यह कहा जाता हे कि जहौ सत्ताकी 
स्थिति मे बाधक हे वर्ह सत्ताका साकात्‌-सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । 
जाति-बाधको का विचरण जमी किया जाएगा । जत एव द्भ्यादि-त्रय से 
अतिरिक्त पदार्थं मे सत्ता का समवाय नहीं माना ज्ञाता हे । द्रभ्यादि-श्रय से 
अतिरिक्त पदार्थं मे “सत्‌ इस भ्यवहार की उपपत्ति ^एकाथं-समवायः होने के 
कारण उपचचार के आधारपर करनी चाहिषए्‌ । 

परन्तु "एका्॑-समवाय' तो देवल "विोष-पदाथं' मे “सत्‌ भ्यवहार का 
प्रयोजक हो सकता हे, अन्यत्र नही । अतः सामान, मे तादास्म्य, विक्षेष मं 
एकार्थ-समवाय जौर समवाय मनं एकारथ-दृत्तिष्व ही “सत्‌, इस उपचर का 
ग्रयोजक है । भ्यवहार-प्रयोजक सम्बन्ध म्न भेद रहने पर भी भ्यवहार में 
समानाकारष्व तो “एको घटः", न्टको रसः भादि व्यवहारो मं प्रसिद्ध ही दे । 
यद्यपि अभाव में भी सत्ताका एकार्थ-वृ्तित्व हे ही, तथापि प्रामागिक-व्यवहार- 
विस्र होने के कारण अभाव न्न "खत यह ओौपचारिक- भ्यवहार नहीं 
होता दे । 

यह सामान्य दो प्रकार का होता हे :--“्पर सामान्यः तथा “अपर्‌- 
सामान्य ।' (पर-सामान्य' क अर्थं हे अधिक-देश्ष-बृत्ती सामान्य । इसी को 
“पर-सत्ता, शादि शष से कहा जाता हे । द्भ्य, गुण तथ। कम॑ मै समान सूप 
चे रहनेवाङा सामान्य सव-श्यापक होने के कारण संदा “पर-सत्ता ही हे । 
इस "पर-सत्ता' की अचेता अह्प-देश वृत्तो होने के कारण द्रव्यध्वादि सामान्य 
'अपर-सामान्य' ह । परन्तु घटस्व, परथि वीष्व आदि की अपेता भ्यापक होने से 





१, कि० प्र०, पृ० १४२३ ८ एण्सो० ); न्या० चण, कार ८०; सेतु, पू 
५४; उ्योम०, पू० १२४-१२६ । 

२, समवायेन सामानाधिकरण्यम्‌ › अर्थात्‌ जर्हौ एक से अधिक भपेच्ित 
पदार्थं एक ही आधार मे समवायसम्बन्ध चे वतमान हो । जेसे “एको रः" 
इ वाक्य म उपात्त एकष्व तथा रस का एकार्थ-समवाय है, क्योकि पुकश्व 
ह्य! तथा रस किसी द्रब्य "विशेष मे समवाय. सम्ब घे बतंमान ईहै। 

३. सेतु, ए० ५४ । । 
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ब्रभ्यस्व जादि को पर-सामान्य भी कहा जा सकता है। एवच्च भौपचारिक 
रूप मे द्रभ्यरव लादि सामान्य को "पराऽपर-सामान्य' भी कहा जा सकता है । 
पर-सत्ता श्वल अनुवृत्ति-प्र्यय ( समानाकार-प्रतीति ) का कारण है, अतः वह 
सामान्य टी हे । परन्तु अपर-तत्ता--द्रभ्य्वादि--सभी दर्यो मे अनुच्रत्ति 
भरस्यय तथा द्रब्येतर से ष्याच्त्ति के प्रस्ययका भौ कारण है। अतः हन पराऽपर. 
सामार््यो को ओपचारिक रूप में "सामान्य -विक्लोष' भी कषा जाता डे । 
जाति-बाधक-बिबरण :- 
जाति-बाधकों का विवरण करते हुए उद्यनाचायं ने अपनी किरणावली में 
लिखा है ~ 
“यक्तेरभेदुः तुरयस्वम्‌, सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । 
रूप-हानिरसम्बन्धो जाति-षाधक-संग्रहः ।+'' 
इस श्लोक का अभिप्राय निभ्न-लिलित है :- 
( १ ) उ्यक्त्यभेद :- 
एक-व्यक्ति मान्न में रहनेवाका धमं सामान्य नहीं कहराता दै, क्योकि 
समान-पदार्थो का च्ुगत धमं ही सामान्य-शष्द्‌ से प्रसिद्ध है, ओौर “समान- 
पदारथ” अनेक पदार्थावगाहो है । वस्तुतः एक भ्यक्ति-मात्र में बृ्ती धमं से अनु- 
चृतति प्रत्यय की कोहं सम्भावना ही नहीं है, भौर ग्यावृ्ति-परश्यय के लिए 
तद्वयक्तिस्व ही पर्या है । अतः एक-भ्यक्ति-मान्न-निष्ठ धमं को सामान्य मानने 
की कों भावश्यकता ही नहीं है । 
( २) तुल्यत्व : - 
दो सम-नियत धर्मों किसी एककोही जातिके रूप मे माना जाता 
है, दोनों को जाति मानने का प्रयोजन नहीं । जेते :- ज्ञानश्व तथा बुद्धित्व, ये 
दोनों ष्टी समनियत धमं । इनमे ज्ञानष्वको जाति मान रेनेपर ही ज्ञान- 
मात्रे भनुवृ्ति-प्रस्यय तथा = से भ्यावृत्ति-प्रस्यय हो जाताहे। 
भतः बुद्धिश्व को जाति नहीं माना जाता है । परन्तु सम-नियत दो धर्मौ में 
जाति कौन सा होगा--यष प्रन है । इसके दो उत्तर दँ :--( क ) समनियत 
दो धर्मो में यदि ए्कधमंच्घुहो ओर दूसरा गुरू, तो ख्घु-धमं को ही 
सामान्य माना जायगा । जेषे :- घटस्व तथा कलश्ञर्व म घरश्व छघु-षमं हि 
क्योकि उसकी आङ्कृति छोटी है, अतः उक्ती को जाति माना जाता है, करशश्व 
को नहीं । (ख ) जँ दोनो ही समनियत धमं समान रहै बहौ प्रसिद्धि के 
धार पर या प्रतिपत्ति-राघव के आधार पर भन्यतरको जाति मान लिया 





१. किर०, पर १६१ ( ए सो ) । 


# ५ 1 रः 
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ज्ञात ह । जैसे :--ुद्धिर्व तथा ज्ञानघ्व में से ानस्व कोज्ञाति कै खूप में 
मानने का आघार यही द्वितीय-पक्, अर्थात्‌ प्रसिद्धि, हे। 
( ६ ) सङ्कर :-- 
सङ्कर का अहे उनदो घमोंका सामानाधिकरण्य, भर्थात्‌ सहाऽवस्थान, 
ज्ञो कभी परस्पर-ध्यधिकरण भी ह । अथात्‌ कभी कभी साथ-साथ रहनेवाखे 
जोर कभी कमी आस्यन्त असलभ्रुक्त रहनेवाले दोनो ही धमं सामान्य छी परिधि 
ते बहिभूत माने जाते ई, क्योकि उन दो मौ ढे द्वारा असन्दिग्ध रूप में 
अनुदृत्ति-परष्यय तथा व्यादृत्ति-प्रष्यय नं हो पाते दै । उदाहरणाथे, भूत्व 
तथा मूस को लिया जा सकता हे । ये दोनो ह धमं परस्पर-व्यधिक्रण भी 
है, क्योकि मन मे मूतर है भूतस्व नही ओर भाकाश में भूत्व है मून्तव्व नहीं । 
परन्तु दोनो घर्मो का सदावस्थान भी हे, क्योकि परथिवी, जर, तेज तथा वायु 
स दोन ही धमं--मूत्तव तथा भूतस्व -- वन्तमान द । 
(४ ) अनबस्थाः-- 
अन वश्यक कदपन के अन्त ॐ अभाव का नाम ही अनवस्था हे । समान्य 
म दूरा सामान्य यदि माना जाय तेच उस दूसरे म तीसरा सामान्य, तीसरे 
ने चौथा, चौथे चे पौचवां--दइस प्रफार से कपना क! कही अन्त नहीं होगा । 
अतः सामान्य > सामान्य, अर्थात्‌ जावि मे जाति, नहीं मानी जाती है। इस 
विषय मे व्ध॑मानोपाभ्याय का व्याख्यान निम्न-ङ्िखित है ;--"“सामान्यं१ यदि 
द्भ्यक्म॑-मिन्नं सत्‌ जातिमत्‌ स्याव , गुणः स्यादिति सामान्य.रूपाऽभ्यवस्थेव 
अनवस्था ।' 
(५) रूप-हानि - 
पदार्थं के स्वरूप का विनाश रूप-हानि ह । विशोष-पदा्थं को स्वतो-भ्याटृत्त 
( 3105४०8) ०0 ) माना गया हे । अब यदि इन स्वतो-भ्याच्र त्त विशेषा 
प एक विरोषस्व नाम का सामान्य माना जाय तच्‌ तो विशेष का स्वतो- 
भ्यावृत्त स्वरूप ही विनष्ट हो जाता ह । अतः विशेषो मे जाति नी मानी 
ज्ञाती है । अत एव वधेमानोपाध्याय का कथन हे :-- “विशेषो यदि द्भ्य 
क मंऽन्यस्वे सति जातिमान्‌ ` स्यात्‌ ( तदा ) गुणः स्यात्‌ , तथा च ्याबत्ति- 
धी-हेतुनं स्यात्‌ + 
( ६ ) अ-सम्बन्धः ~ 
सामान्य अवने आश्रय म समवायसम्बन्ध से वत्तमान रहता हे! यदि 


१, किण प्र, प° १६१-१६३) 
२. वही, पू० १६३ 
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सामान्य की वत्त॑मानता का नियामक सम्बन्ध नहीं हो तब सामान्य की 
वर्तमानता भी नी रहेगी । हम समवाय को इसके उदाहरण मेँ रख सकते ह । 
समवाये दूसरा समवाय अनवस्था के कारण नहीं माना जाता है--यह 
अभाव-प्रस्यद्च के प्रकरण मे बतलाया जा चुकादै। यदि समवार्यो मे समः 
बा।यत्व नाम की जाति फी कल्पना करं तब तो समवायस्व के आश्रय समवाय 
तथा समवायस्व के बीच सम्बन्धङे रूपमे एक भौर समदाय मानना पदेगा 
जिसका श्रय (८ अनुयोगिता-सम्बन्ध से) समवाथस्व।श्नयस्वेन-कङ्प्यमान 
समवाय ही होगा। एवन्न समवाय म समवाय मानना पड़ जायया; जो | 
भनवस्था-दोष-दु् है । तः समवाय तथा समवायस्व के बीच सामान्य की 
वृत्तिता का नियामक सम्बन्ध नहीं होता है । अत एव समवाय में समवायस्व 
जाति की करना नहीं की जाती है। एवच्च यह स्पष्ट हो जाता हे कि 
अनवस्था के कारण समवाय मै समवायस्व-जाति की वृत्तिता का नियामक 
समवायान्तर नष्टीं माना जाता है, ओौर बृत्तिता-नियामक सम्बन्ध के अभाव 
( अ-सम्ब्रन्ध ) के कारण समवाय मे समवायत्व जाति भी नहीं मानी जाती है। 
अतः यह सिद्ध दै कि द्रष्य, गुण तथा क्म से शतिरिक्त पदाथ मे समवाय- 
सम्बन्ध से सामान्य का अभाव दही रहतादै। 





यतः यह सामान्य सामान्य-विदोष--द्रभ्यस्थ)दि--का धार नही अत 
एवर साभान्य-विशेषाश्रयौ भूत द्भ्य, गुण तथा कमं से यह भिन्न है--यह भी 
विद्ध हीहे। साथ दहं, यह भी सिद्ध हो जाता क्रि यह सामान्य निष्य है, 
क्योकि भाव-पदार्थो मे द्भ्य, गुण तथा कमं में ही अनित्यत्वच् का भूयोभूयः 
ग्रहण होता हे । अत्तः अनित्यत्व के लाश्रय केसरूपमें तिद्ध ( यककिद्धित्‌ ) 
दइष्य-गुण-कर से भिन्न सामान्य निष्य ही दहे । अनुगताऽऽकार-प्रतीति के प्रति- 
पिण्ड निर्विद्ोष होने से तथा प्रतिपिण्ड सामान्य ङे मेदे प्रसाण के अभाव से 
भी यह सिद्ध है करि समानाकार-पिण्ड-निचय मे समवेत सामान्य एक ही हे ।* 


१, ग्रभाकर तथा रघुनाथ शिरोमणि आदि समवाय को अनेक मानते ह, 
उनकी दपि से असम्बन्ध का उदाहरण समवाय हो सकता है। समवाय को 
एक माननेवाली वैरोविक-परम्परा के अनुसार, समवाय मे जाति का बाधक 
“भ्यक्तेर मेदः” है । 

२. वे०सु० १।२।१०; 

३. द्रभ्य-गुण-कर्माण्येव अनित्यानि--यही नियम का आकार है । भत एव 
परमाण्वादि म नियम का भ्यभिचार नहीं होता हे । 

४. चं० सू० १।२।१७। 
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यद्यपि यत्र-तत्र उश्पथ्मान गवादि-पिण्ड ड़ साथ उसके उस्पत्ति-चण में हीः 
सामान्य के सम्बन्ध हो ज्ञाने से यह तिद्ध दहे कि सामास्य अनियत-प्रदेश म 
रहनेवाला पदाथ है, तथापि स्वामिभ्यज्जक दर्यो तथा उनके अवयव-संयोग 
ह नियत होने के कारण सामान्य अपने ही विषयो से ( अर्थात्‌ गोष्व॒गो.मात्र 
ते, अश्वस्व अश्व-माच्र से ) समवायसम्बन्ध ते सम्बद्ध होता हे, विषयान्तर 
ते नहीं । ताप्प्यं यह ह :--सास्ना ( 06भ-1.87 ) भादि से निर्मित पिण्ड 
गोष्व का अभिभ्यज्जक होत हे, केशर प्रश्टति से निर्मित पिण्ड अश्वत्व का 
अभिभ्यज्ञन करता दै-यह अनुभवसिद्ध हे । उपयुक्त निर्माण-विधि की 
उपशलडिच पिण्ड-मान्र में नहीं होती है अपितु ङु ही पिण्ड-विशेषो म-- यह 
भी प्रमाण-सिद्ध दहे । शरीर-संघटन का उपयुक्त प्रतिनियम (ष्यवस्थ)) ही तत्तत्‌ 
सामास्य क तत्तत्‌ पिण्ड-दिश्ेष के साथ समवाय का मी प्रतिनियम करतादहे। 
अतः सर्वत्र वत्तमान सामान्य भी सभी पिण्डो से समवेत नीं होता हे । 
विशचोष-विवरण के लिए आाकर-प्रन्थय द्भ्य है । 

अपोद्-बाद्‌ तथा उल्का निराकरण 

दौद्ध-सम्प्रदाय ( विज्ञेषतः दिङ्नाग-सम्परदाय ) मे सामान्य नाम की 
कोई चीज नहीं मानी जाती हे । उनका कथनहै कि दसं घट व्यक्तियों मं 
'अयं घटः, अयं चटः, अयं घटः इस प्रतीति का कारण यह टै कि घट स्व-मिन्न- 
भिन्ञ हे । अर्थात्‌ घट ते भिन्न ह संसार के धटातिरिक्त संभ पदरथ, उन 
पदार्थौ घे भिन्न तो घट्‌ ही होगा; इसी स्व .सिङ्च-भिक्ञष्व के कारण घटो मं 
एकाकार-प्रतीति होत) है । स प्रतीति कै किष भावाध्सक लामान्य-पदाथं की 
कल्पना निरर्थक है । इसी सिद्धान्त को (अपोह-वाद' कहा जाता है ) 

न्याय -ते्ेषिक-सम्प्रदाय का कथन ड कि किक्ती भी भ्यक्ति के समद्च एक 
चट को रखकर समश्चा दिया जाय कि यह चट हे, भौर पुनः उसङे समच 
दक्ल-बीस घट रखकर यद्वि उससे प्रश्न किया जाय--ये पदार्थं कया ह १ उसका 
स्वभावतः यही उत्तर होगा--ये घट दै; भौर इस पर यद्वि उसते पुनः प्रशन 
किया जाय-ये घट ह, कयो † उसका उत्तर यष्टी होगा ;-यतः ये भी उस 
चट के समान ई । एवच्च यह स्पष्ट है कि भ्यवहार मे समानाकार-प्रतीति का 
आधार कोड जाव पदूथं हे, अभाव वदां नहीं । यदि अभाव पदाथ ही एका. 
कार-प्रतीति का आघार रहा होता तो छो्गो को विधिमुख से प्रतिपति नही 


~ - 


१. न्या० वा०, प° २३६; न्या० मण, पु० २८५; न्या० वार त° टी०, 
पृ० ३८५; न्या कर) पु9 ७५५-५६ । 
३. न्या० कण, प° ६५७ । 
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होती । परन्तु प्रतिपत्ति मेँ विधिभुखता यह सिद्ध करती है कि प्रतिपत्ति का 
भाधार भी कों माव-पदाथं है । अतः उप्यक्त "अपोह-वाद्‌, उचित नही है । 


विशेष 


विक्ञोप-पदाथं वेशेषिक-सम्प्रदाय क] नवोन पदाथ दहे, अन्य सम्प्रदाय 
इस प्रकार के विशेष की करपना नहीं है । इसके विषय मे सूत्रकार का कथन 
हे--“भनव्येभ्यो? विषेभ्यः ।” अन्त्य शब्दके दो अथं किये जात है । 
भात्रेय २-भाष्य, प्रशञस्त- पाद्‌ तथा वृत्ति-*्क)र भादि के अनुसार, अन्त शब्द 
का अथं दहै ननिष्य द्रम्यः नौर अन्त्य शब्द्‌ का अथं हे "निस्य-द्रभ्य-दृत्ती । 
उद्यनाचायं^ भादि के अनुसार अन्त्य-शाब्द्‌ का अर्थं है अन्तिम ( एाप्तण९।€ ) 
भर्थात्‌ वेसा विशेष जिसकी अपेा विश्ोषान्तर नीं होता हे। यतः विक्ञेष 
भ्यायत्त्क होता हे अतः अन्त्य-विज्ेष का अर्थं होता है कि इसका व्यावत्तंक 
दूसरा विष नर्हीदहै । इसी खे यह प्रतिफलित होता है रि यह स्वतो-व्यारृत्त 
पदाथ है । वस्तुतः स्पटता क हष भन्त्य-इब्द्‌ का अथय भ्राह्य है; दोनों का 
सरूपे$क्षेष करकं ए ही (भन्द्य ६।ब्द्‌ अचश्िष्ट रहत) ह । वद्ध अनस्य 
विशेष का अथं होहा है :--" निस्य-दरम्यमान्न-दृत्ती स्वतः-व्यादृत्त पदरथ 
विरोष है । | 

विशेष पदाथ की भावश्यकता 

देत-विद्धान्त-गामी वैरोपिकदृक्श॑न ॐ भनुसार, सभी पदार्थौ मे मेद्‌ 
आवश्यक हे । यह मेद्‌ किसी कारण-विकोष के आधार परही हो सकताहे, 
शकारण नहीं । परिषश्यमान घटादि-पदार्थो म परस्पर भेद ® प्रयोजक तो 
संस्थान -मेद्‌ः (1210€7€7८6 10 00व४-९०णा पलत ) जादि हं । परन्तु 
घटादि पदार्थं के भन्त्यावयव--परमाधुभो-मे यदि परस्पर भेदन ष्ोतो 
ॐ भादि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी ) अतः सभी परमाणु 
परस्पर भिन्न हे, यह मानना होता है । परमाणु म परस्पर मेद्‌ का पयोज्ञक 
जो तश्व हे उसी का नाम हे विक्तेष। ताष्पयं यह है कि एक परमाणु में 





१. वै० सू° १।२।६। 

२. भि० विण बृ° १।२।६। 

३. प० ध० सं०, प° ७६५- ६६ । 

४. उप १।२।६। 

५, किर ०, पू* १२९ ( ए० वो० ) 

६. अनिष्य-दरष्येषु तावदाश्रयादि-( दे ) रेव विकिष्ट-बुद्धिशुपपन्नेति ततो. | 
धिक-विेषेषु प्रामाणाऽभावः--किंर०, परण १२९-३० (१० सो० ) 
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वर्तमान विशेष अन्य परमाणु मेँ वत्तंमान विशोषो से भिन्न है! विशेषौ 
मेद्‌ का प्रयोजक कोई विकशोषान्तर नहीं अपि तु स्वयम्‌ विशेष ही हे। अतषएव 
। विन्ञेष को स्वतो-ग्यावरत्त कहा जाता दै। एवच्च प्रति-परमाणु-समवेत-विरोष- 
गत सेद्‌ ॐे कारण ही विशेष-समवायी परमाणुं मे भी परस्पर मेद है । इसी 
प्रकार, विभु पदार्थो म मौ परस्पर मेद तत्तस्पद।थ-समवेत विशेष के आधार 
। पर ही ष्टोत्तादे। 
| नवीन सैयायिक रोग स्वतो-भ्यावृत्त विशेष को नहीं मानते द! इनक 
कथन डे कि यदि विश्लेष स्वतो.ब्यावृत्त है तो परमाणु आदि नित्य पदार्थो को 
ह स्वतो-व्याव्रत्त मानने मे क्या अनुपपत्ति है १ अतः नित्य पदार्थो को ही 
स्वतो-भष्याच्त्त मान कर विक्तेष-पदाथं की कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
समव्राय 

दो आधाराऽऽघेय-भूत भौर अयुत-सिद्ध पदार्थो का वह सम्बन्ध जिसके 
कारण “इह तन्तुषु पटः१, “इद कपालयोः घटः! आदि प्रष्यय होते ह, समवाय 
हे । अयुत-सिद्धष्व का अथं है धथक्‌ आश्रय मेँ अनाश्रित होना । यह तो नित्य- 
पदार्थो ॐ विषय में अयुत-लिद्धस्व का अथं हे । अनिस्य पदार्थो मे अयुत-सिद्धव्व 
का अथं हे विनाश्च-चण से अभ्यवहित पूरं-इण तक प्रथगाश्रयानाश्रितस्व ¦ 
तार्प्यं यह डे कि जिन दो सम्बन्धियो का आश्रयत्व अथवा आश्रितत्व एक 
दूसरे को छोड़ कर पदार्थान्तर मे सम्भावित नहोवे ही दोनो सम्बन्धी अयुत- 
सिद्ध कषरते ह । देसे अयुत-सिद्ध पदाथ ह :--जवयव-अवयवौ, दब्य-गुण, 
दभ्य-क्, द्भ्यादिन्रय-सामान्य भौर निस्य-दरभ्य-विशेष । 

समवाय की सिद्धि 

जब हम “ह कुण्डे दधि" इस प्रकार का विशिष्ट छान प्रा करते है तो 
कुण्ड तथा दधि तें भाघाराऽऽधेय-भाव का अवगम होताद्वै । इस आधा. 
 राऽञऽ्येय-माव के साथ-साथ ण्ड तथा दधि मे संयोग का भी अवगम होता दे। 
हसते यह सिद्ध हे कि “हह तन्तुषु पटः” आदि प्रतीतये ने भी तन्तु तथा 
पट मं आधाराऽञ्वेय-भाव के साथ-साथ एक सम्बन्धान्तरं का भौ अवमः 
। होता है । बह खम्बन्ध संयोग नही हो सकता, क्योकि तन्तु त्था पर ॐ 
। सम्बन्ध की स्थिति मै रवम्‌ संयोग-सम्बन्ध की स्थिति मं अन्तर है । 
। उदाहरणार्थ, दि कुण्ड से अतिरि पदार्थ में भी रह सकता हे, परन्तु परर 
तन्तु से अतिरिक्त पदार्थं मे नहीं रह सकता हे । संेप मे, यह कहा जा सः 
है कि कुण्ड तथा द्धि में युत-सिद्ध्व है जब किं तन्तु तथा पट म अयुत 
विद्धष्व । दूखरी बात यह है किं संयोग. की उ्पत्ति दोनों सम्बन्धिय। म = 


१५ बे० द्‌> 
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किसी एक की क्ियाया दोनों की क्रिया जथवा संयोग से होती द { 
तन्तु तथा पट के सम्बन्ध की उस्पत्ति मे अन्यतर-सम्बन्धि-समवेत कमे, उभय- ` 
सम्बन्धि-समवेत क्म अथवा संयोग कौ प्रयोजकता नहीं है । तीसरी वात 
यह डे कि संयोग विभागान्त होता है ओौर विभाग होने पर भी दोनों सम्ब ¦ 
निधयो की सत्ता बनी रहती है । यहौँ पट का तन्तु से विभाग सम्भादिति ` 
नदी 9 । इन प्रैष्यो से यह सिद्ध हे कि तन्तु तथा पट का सम्बन्ध संयोग 
नहीं हो सकता है । अतः जिस सम्बन्ध के कारण तन्तु तथा पट में जआधाराधेय- 
माष ( = विकेष्य-विशेषण-भाव ) की उपपत्ति होती है वही सम्बन्ध समवाय 


कषलाना हे । 1 
दभ्य-गुण-क्मं मे “सत्‌ , सत्‌, इस विरुद प्रतीति के प्रयोजक होने के 


कारण द्रभ्यादि-भिन्न पदा्थंकेरूप मे सिद्ध सत्ताके समान यह समवायी 
दन्यादि.त्रिक मे (दह^प्रस्यय के वेलक्तण्य के कारण दरभ्यादि-त्रिक से भिन्न है। 
पदार्थान्तर से भिन्नता भी इसी “हह-प्रष्यय' के वेलक्तण्य के आधारं पर तिद्ध 
हे । "इह"-प्रस्यय मे सर्वन्न एकता के कारण ओौर मेद-प्रयोजक तत्व के अभाव 
के कारण, सत्ता के समान ही समवाय भी एक है । समवाय में एकस्व रहने पर 
भी द्भ्यमे गुणश्व का, गुण मे कर्मस्व आदि का सम्बन्ध नष्ीं होता दहे, 
क्योकि द्रभ्यमें ही द्रभ्यस्व को भभिव्यक्त करने की शक्तिद गुणादि मे नहीं. 
इसी प्रकार, गुण तथा कमं मेही क्रमश्लः गुणस्व तथा कमेष्व को भभिव्यक्त 
करने की शक्ति द, अन्यत्र नही । शक्ति का नियामक तो अन्वय-व्यतिरेक ` 
ह , 1 
समवाय के उस्पादक कारण के अनुपलम्भ से ही यह भी तिद्धदे कि सम 
वाय निस्य पदार्थं है । यद्यपि संयोग-सम्बन्ध अने अनुयोगी तथा प्रतियोगी 
म समवाय-सम्बन्ध से रहता है तथापि समवाय अपने प्रतियोगी तथा अनु- ` 
योगी ये किसी सम्बन्धान्तर से सम्बद्ध नहीं है। समवाय तो स्वरूपतः ही 
पने प्रतियोगी जादि से सम्बद्ध हे । इसका कारण यह हे कि समवाय तथा. 
समवायी के बीच संयोग-सम्बन्धतो हो नहीं सकता, क्योकि संयोग का. 
अनुयोगी तथा प्रतियोगी दव्यहीहो सकता हे ( यतः संयोग विभागान्त ह. 


१. प० घ० सं०, प° ७७५-७७६। 
२. इस प्रकार परिशेषानुमान की प्रक्रिया--इह तन्तुषु पटः इति भ्र 
सम्बन्धावगाही, विज्िष्ट-प्रस्ययष्वात्‌ , इह कुण्डे दधीति प्रस्ययवत्‌ , । 
बन्धः संयोगः, युत-सिद्धव्वा्चभावात्‌ इति संयोगादि-व्यतिरिक्त- 
समवायस्य सिद्धिः- से समवाय की सिद्धि होती हे । 
३. प० धण० सण, पु० ७७८-७८१। 
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होता है ओौर परस्पर-विभाग दो द्र्य म सम्भावित है, अतः द्रभ्य-द्वयातिरिक्त 
स्थ में संयोग नहीं माना जाता है ) जबकि समवाय द्भ्य नहीं हे । समवाय 
तथा समवायी के बीच यदि दृखरा समवाय मानें तव तो फिर द्वितीय 
समवाय तथा प्रथम समवाय के बीच तृतीय समवाय मानना पद्ेगा 
जिसका प्य॑वसान अनवस्था मेँ हो जाएगा, जो सर्वथा अनुचित है, क्योकि 
व्यवस्था होने पर अनवस्था की कर्पना नहीं की जाती है । अततः समवाय 
को सम्पन्ध-निरपेष अत एव स्वतो-बृत्ती पदाथं मानना चाहिए । ऽत 
एव समवाय का प्रव्यच्च नहीं हो सकता, करयोकि भ्रव्यन्न-प्रय) जक सम्बन्धः 
का प्रसार समवाय तक नहीं हो सकता । समवाय की यदि उपरूब्ि 
होगी तो समवायी के प्रव्यक्त द्भारा ही, स्वतन्त्र रूपमे न्ही--यह तो स्पष्ट 
है। परन्तु समवाय तथा इन्द्रियो के बीच साक्तात्‌-सम्बन्ध होगा ही नहीं । 
परम्परा-सम्बन्ध तीन है :- संयुक्तसमवाय, संयुक्त-समवेत-समवाय तथः 
समवेत-समदाय । परन्तु जब समवाय का अपने आश्रय के साथ कोड सम्बन्ध 
ही नहींहे को फिर परम्परा-सम्बन्ध की भी कोड प्रष्यान्ञा नहींरह जाती ह । 
कौर भी, जि सम्बन्ध का प्रव्यक्त होताहै उसके दोनोंही संग्वन्धा प्रथक्‌, 
पृथक्‌ प्रव्यक् होते है, परन्तु समवाय ढे सम्बन्धी का पूथक्‌-एथक्‌ नह, अपि तु 
अयुत-सिद्ध होने के कारण एकता-निबद्ध रूप मे ही प्रस्य होता दै, इस लिए 
भी समवाय का प्रस्यक्त मानना उचित नहीं हे । भत एव विोषण-विजेष्य-भाव 
सम्बन्ध से भी समवाय को प्रस्यत्त मानने का प्रयास निरथंक है। एवञ्च 
उपयुक्त परिशेषानुमान से ही समवाय की सिद्धि करन चाहिए। 


इश्थमा चा्य-वचनम्‌ विभाव्य विमलं च्रहत्‌ । 
संक्ञेपतः षट्‌ पदार्थाः भाव-रूपाः निरूपिताः ॥ 


अम अध्याय 
अभाव पदाथं 


जभाव पदां के निरूपण के पहले हमे यह देखना आवश्यक है कि 
काणाद्‌-दशान मेँ अभाव पदां का अभ्युपगम कणादु-सम्मत थाया नही । वैर 
सू० मे महषि कणाद्‌ ने केवर दुः भाव पदार्थो क साधम्य॑-वेधम्य॑क्ञान को ही 
निःश्रेयसोपयोगी माना है । इससे प्रतीत होता है कि केणाद्‌ अभाव-पदाथं को 
नहीं मानते थे । कणाद्‌-द्श्न मं अभाव पदार्थं को सृन्र-कार-सम्मतत बतलाने क 
किप्‌ ङ लोगों का कथन हँ कि “धम-दिशेष-प्सूतात्‌,, जादि सूत्र मौलिक 
नहीं हे । परन्तु यह मत अयुक्तः है । अन्य रोगों का कना है कि सर्वप्रथम 
शिवादिष्य मिश्र ने अपनी “जक्च-पदार्था"' मे अभाव पदार्थं का उच्टेख किय। है । 
शिवादिस्य मिश्र से पहले वे° द° में अभाव पदार्थं की कल्पना नही थी। 
परन्तु विचार करने पर इस मत की भयुक्तता स्पष्ट हो जाती है । अभावात्मकः 
निःभेयस--जो मनुष्य का चरम लचय है*--़ी उपपत्ति अभाव.पद्‌।थ क 
अभ्युपगम के बिना केस हो सकती है ! दूसरी वात यह है कि पेधम्य॑-ज्ञान को 
निःश्रेयस का प्रयोजक माना गया हे । अभाव क अभ्युपगम के बिना वंधम्यं-ज्ञान 
की सम्भावना नहीं है । अतः निःश्रेयसो पयोगी ^ तथा निःश्रेयस-स्व १९ अभाव 
को कणाद्‌ भी मानते थे--यह मानना वश्यक हे । 

अब प्रशन हि कि यदि अभाव भी कणाद्‌ का अभिमत रहा तो उन्होने 
अपने सूत्र में इसका उद्‌ देश कयो नहीं किया । इस प्रशन के उत्तर मे उद्योतक. 
राचाय° का मत है कि अभाव की प्रतीति स्वतन्त्र रूपमे नहीं होती, अपि तु 

१. धमे-विशेष-प्रसूतात्‌ द्रभ्य-गुण-क्म-सामान्य-विज्ञेष-समवायान)म्पद्‌- 

थानां साधम्यं-वेधम्याभ्यां तस्व-ज्ञानात्‌ निःप्रेयसाऽधिगमः । वै° सू° १।१।६। 

२. प० ध० सं ०-प्रस्तावना ( चौखेग्बा-१९६६ ), प° १२-१३ । 

३. तद्भावे संयोगाऽमावोऽप्रादु भवश्च मोः । व° सू० ५।२।१८ । 

४. प्रमेयेषु अपवगं एव मूर्धामिषिक्तः--न्या० वा० ता० टी०, पू० ३५ । 

५, अभावश्च वक्न्यः, निःश्र यसोपयोगित्वात्‌-न्या० ली०, प° १६। 


९. वस्तुतः मोक्तस्याऽभाव-रूपतया सोऽभ्यहितः--न्या० छी० भ्रम, 
पृ० १७। 


७. तन्र स्वातन्त्येण असद्मेदा न प्रकाशन्ते इति न उच्यन्ते *“"भावोपदेक्ञा- 
दभाव-प्रपञ्चः उद्दिष्टो भवत्ति--न्या० वा०, परण ११। 4 
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भरत्तियोगी की प्रत्तीति के आश्रित ही । अत एव अभाव का प्रथक्‌ उद्‌देशच 
आवश्यक नहीं है । प्रतियोगि-भूत भाव-पदार्थो के निरूपण के द्वारा ही अभाव 
का निरूपण हो जाता हे । उच्योततकर छी ग्याख्या करते हुए भाचायं वाचस्पति 
मिश्र ने१ इस विषय को ओर स्पष्ट कर दिया हे :--“निषेध्य-निषेघाऽधिकरणा- 
ऽधी न-निरूपणस्वादसद्धेदानाम्‌ भाव-मेद्‌-तन्न्रम्‌ प्रकाशनमिति भाव-मेद्‌-कथनेनेव 
अभाव-मेदाः अपि गम्यन्ते ।” पदार्थ-धम-सङप्रह शे प्रसिद्ध व्याख्याकार 
्योमः-श्िवाचाये, श्रीघराचायउ तथा उदयनाचार्यः ने भी इसी मत का 
अनुसरण किया हे । 

न्याय-ङोकावतीकार का मत कुदं भिन्न है । उनका कहना है कि सैष 
वैशेषिको के मानसेन्दरिय का नेयायिक्षों ने अभ्युपगम करके पुनः न्याय-दशंन 
भँ मन को इन्द्रिय सिद्ध करने का प्रयास नही किया है उष्ची प्रकार न्याय- 
ल्िद्धान्त में ^ अभाव पदाथं के विधिवत्‌ प्रतिपादन छे कारण “परमतमप्रति।षद्ध- 
मनुमतम्भवति" की युक्ति से वे० द० में भी अभाव पदाथं का उदेश्च नहीं किया 
क्रिया गया हे । अतः उदेशाभाव षके कारण ही अभाव पदार्थं के स्वीकार 
का खमथन युक्त नहीं हे ।® पदार्थ-घम-सङग्रह की व्याद्या मे पद्मनाभ 
भिश्चने भी इसी पक्त का अनुसरण कियादहे। 


परन्तु विवेचन करने पर इस मत मे कुद अनुपपत्ति दीखती हे । यदि यह 
मान लिया जाय जाय कि कणाद्‌ के मानसेन्दरियत्व-सिद्धान्त का गौतम ने अपने 


१. न्या० वा० ता० टी०, पर०३४।, 

२. अथाऽभावः कस्मान्नो पसङ्खधायते ? भावो पसजंनतया प्रतिभासनात्‌ । तथा 
हि- नाऽप्रतिद्ध-भाव-सद्यावस्य नारिकैर-द्वीप-वासिनः तदभाव-प्रतीत्िरिति भाव- 
परिज्ञानाऽपे्तितस्वात्‌ अभावस्य न पृथगुपसंख्यानम्‌ --भ्योम०, प° २० (ज) । 

३. अभावस्य पृथगुपदेशो भाव-पारतन्त्यात्‌ न र्वभावात्‌--न्या० कभ, 
प° १८ । 

४. भभावस्तु स्वरूपवानपि नोदिष्टः, प्रतियोगि-निरूपणाधीन-निरूपणस्वात्‌, 
न तु तुच्छष्वात्‌ । उस्पत्ति-विनाश-चिन्तायामू्‌ प्रागभाव-प्रध्वंसयोः वैध्ये च 
इतरेतराव्यन्ताभावयोः तत्र तन्न दश्चंयिष्यमाणस्वात्‌--किर०, प्र० ५; भौर भी 
देखिषएः--““जवष्ठेद्‌-अ्रह-पभ्रोग्यात्‌”” न्या० ऊु० ३।२२ । 

५. न्या० सू० २।२।७-- १२ । 

६. अभावस्य समान-तन्त्र-रिद्‌ स्याऽप्रतिषिद्धस्य न्याय-दृशंने मानसेन्दि- 

यता-सिद्धिवदन्नराऽष्यविरोधात्‌-न्या० छी, पृ ३६। 


७. सेतु, पृ० ३२ । 


~ 
र ह 

॥ 

॥ 


९६० वैशेषिक दरशन : एक अध्ययन 


न्याय.दुक्षन मे अभ्युपगम किथाहै तो कणाद को गौतम से पूव-वत्ती होना 1 
चाहिए । एवञ्च पर-वत्तीं गौतम के मत का पृव-वर्ती कणाद्‌ के द्वारा अभ्युपगम | 
मे रेतिहासिक अनुपपत्ति हो जाती है । यदि इस अनपपत्ि को दूर करनेकेलिष 
यथा-कथच्धित्‌ गौतम को ही पू॑-वत्तीं मानें लौर कणाद को परवर्ती तो कणाद्‌ 
क मानसेन्द्रियस्व-सिद्धान्त का गौतम के द्वारा अभ्युपगम अनुपपन्न हो जाता हे । 
यह कठपना भी अयुक्त है कि न्याय या वैशेषिक दक्शंन का प्रारम्भ गौतम या 
कणाद्‌ से ही नष्ठी, प्रस्युत वेदिक-साहिष्यमें ही ये दोनों दशान बद्धमूख है ओर 
हसलिष परस्पर अभ्यु पगम में भनुएपत्ति नहीं भाती है, क्योकि देसी कपना करने 
पर अधिगम होगा न कि अभ्युपगम, कारण वेदिक-साहिष्य को सभी दाशेनिक 
सम्प्रदाय अपनी अपनी पैतृक-सम्पत्ति मानते दह । एवच्च उस साहिस्य से किसी 
पदार्थं की सम्ध्राप्ति अधिगम है जभ्युपगम नहीं । गौतम तथा कणाद से 
पूर्व न्याय तथा वैरोषिक दशनो के किन्हीं अन्यान्य प्रतिष्टापकां-- जिनके ग्रन्थों 
ननं अमाव का तथा मानसेन्दियस्व का विवरण रहा होगा--कौ कर्पना मे अभी 
कोड भी प्रमाण उपरञ्च नीं है । अतः इस रीति से अभाव के अनुदेश का 
समाधान अधिक उचित नहीं प्रतीत होता है । 

कु छोगो का य भी मत हे कि महषि कणाद्‌ ने अभाव के निरूपण की 
प्रतिन्ञा ही नष की थी! इसके प्रमापणे क्िषएवे लोग पदार्थ-धम-स्रह क्‌ 
स्योग-प्रकरण में जला, हुए वचन--““तस्मान्नास्ष्यजञः स्योगः"-- कौ व्याख्या 
के प्रसङ्ग मे भ्योम-ङिवाचायं के वचन--“प्रतिन्ञातं, च महषिणा--यद्मावरूप 
तत्र्वममिधास्यामिः,-- तथा उद्यनाचायं के कथन-- “महर्षिणा? प्रतिज्ञातं हि 
तेन यद्यावरूपं तर्सर्वमभिधास्यामः'"--को प्रस्तुत करते है । परन्तु, जेसा 
॥ घे ही स्पष्ट हे, उपर्युक्त वचनो मे भाव-श्ब्द्‌ पदाथं-मेद्‌-वाचक नीं जपि 
तु प्रामाणिकार्थक है, भौर प्रामाणिक तो अभाव भी है, अत एव उपयुक्तं वचनो 
ते तो अभाव-निरूपण प्रतिज्ञात ही होता हे। यही कारणे कि अभाव 
क अनिरूपण से प्राप्त न्यूनताके परिहार के किए व्योमशिवाचायं आदिने 
भी उप्यक्त समाधान किया है । संयोग-प्रकरण मे “यद्धाव-रूपं तत्सवंममिधा- 
स्यामि कहने का ताश्पयं यष्टी हे कि यदि संयोग अज भी होता तो सूत्र-कार 
अन्य पदार्थौ के समान इसका भी सङद्धेत अवश्य ही करते; परन्तु यतः उन्न 
अज-संयोग का निर्देश नहीं किया है भौर निर्देश-नहीं करने में कोई कारण- 


विक्ेष भी नीं प्रतीत होता है, अतः अन-संयोग सून्र-कार-सम्मत नदीं है- 
यष्ट माना जाता । 


५» अनवि 2 + 


१, व्योम०, प° ४९२। 
२. फिर ०, प° २२६। 
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वे० सू० पर वैदिक-वृत्ति के रचयिता पं० हरि-प्रसाद्‌ श्लाखी ने एथक्रव 
ते अभाव का अन्तर्भाव किया हे; परन्तु, जेसा पृथक्स्व-निरूपण-क्रम में स्पष्ट 
कर दिया गया हे, अभाव (कम से कम अन्योन्याभाव) पृथक्स्व से गताथं नहीं 
रो सकता है । अतः ्ञाख्ी जी का मत सञुचित नहं प्रतीत होता हे । 

ङु रोगों का यह भी मत है कि अभाव निधंमेक पदाथं है । अत एव 
उसका निदेश सधर्मक पदार्थौ के साथ “धमं-विरोष-प्रसूतात्‌०” सूत्र म नही 


क्किया गया हे । परन्तु न्याय-वशेविक-सिद्धान्त के अनुसार, अभाव निधमेक 


नष्टं है, अतः यह मत भौ मान्य नहीं प्रीत होता हे । 

अतः पूर्वोक्त उद्योतकराचायं के द्वारा श्रदक्षित युक्ति कं आधार प्र अथवा 
निः्रेयस-स्वरूप अभाव क साध्य तथा षट्‌-पदार्थं-साधभ्यं-वेषम्य-ज्ान के 
साधन होने के कारण ही ““घमं-विशेष-शरसूतात्‌०” सूत्र मे अभाव पदाथ का 
उद्देश नहीं किया गया द-- यही मानना उचित प्रतीत होता ह । 

अभावब्र का लक्षण .- 

समवाय से भिन्न तथा असमवेत (अपने आश्रय मे समवाय सम्बन्ध से 
अवक्तंमान ) पदार्थं अभाव है । भथवा "नास्ति इस्याकारक प्रतीति का 
विषय पदार्थं अभाव हि । 

अभाव के प्रकार :- 

“नास्ति, इस्यादि-परतीति-सिद्ध अभाव के भेद्‌ के विषय में कईं मत हे। 
कुदं रोग प्रागभाव तथा प्र्वंस को, कुद छोग प्रागभाव, प्रभ्वं स, अन्योन्याभाव 
तथा अत्यन्ताभाव को जौर कुं रोग प्रागभावादि-खतुष्टय के साथ-साथ भपेक्ता- 
उभाव तथा१ सामर्ध्याभाव को माननेवाङे है । महर्षिं कणाद्‌ ने चार प्रकर 
के अभावो प्रागभाव, प्रध्वंस, अत्यन्ताभाव" तथा अन्योऽन्या^भाव -का 
निर्देश किया हे। 

(क ) प्रागभाव :- 

कार्यं की उस्पत्ति से पहर उसका जो अभाव होता हे उसे श्रागभ।वः कषा 

जाता ह , परन्तु कार्योसपत्ति के वाद्‌ प्रागभाव का नाश हो जाता दहै, अत एव 





१, न्या० म०, पृ० ५९ ( भा०१))। 
२. वै० सू० ९।१।१। 
३. व° सू० ९।१।२। 
४. वै° सू० ९।१।५ । 
५, मै० सु० ९।१।४। 
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“विनाश्यभावः प्रागभावः" एसा छङण भी किया जाता हे । यह अभाव नपे 
प्रतियोगी के समवायि-कारणरमे ही रहता दे । “इह कपाले घटः भविष्यति" 
यही इसकी प्रतीति हे । 
( ख ) प्रध्वंस :- 

उध्पन्च कार्य के नाश को प्रवं कहा जाता है । जेषे -- वत्तमान घर को 
मुद्गर आदि के आघात से जब नष्ट कर दिया ज्ञाता है तो घट का प्रध्वस 
हो जाता है । अतएव इस अभाव को जन्याऽमाव भी कहा जाता है। परन्तु 
जब र्कं घट-व्यक्ति का ध्वंस द्रो जातादहै तो पुनः वह धट-ब्यक्ति सत्‌ नहीं 
हो सकता । अत एव प्रध्वंस जन्य होने पर भी विनष्ट नहीं होता दै। 
दूसरे शदो मेँ यह कषा जा सकता है कि प्रध्वंस साऽऽदि होने पर भी सान्त 
नी, अपि तु अनन्त दै । यह अभाव भी अपने प्रतियोगी के समवायि-कारण 
मे ही क्ञ्घ-पद्‌ होता है। इसकी प्रतीति का स्वरूप है :- “इह कपारे 
चटः ४वस्तः''। 


( ग ) अत्यन्ताभाव :- 


अत्यन्ताभाव के विषयमे दो मत ह :-( १) अत्यन्ताभाव दो प्रकार 
ॐ है :--अनिष्य अत्यन्ताभावः; जसे :-भूतरू मे घट का अस्यन्ताभाव; भौर 
निस्य अघ्यन्ताभावः जेते :-वायु में रूप का अत्यन्ताभाव । 

(२) अस्यन्ताभाव निष्यही होता है अनिस्य नहीं| भूतल मे घट 
का अत्यन्ताऽभाव भी निस्य ही हे) 


वस्तुतः यह कना चाहिए कि अस्यन्ताऽमाव निस्य है - इसमें मतःद्रेष 
नहीं हे । परन्तु घट की सत्ता तथा असत्ता के अनियत होने के कारण भूतल 
मे प्रतीयमान घटाभाव प्रागभाव, प्रध्वंस से भिन्न एवम्‌ अनित्य ( क्योकि घट 
के उस स्थानमा जने पर घटाभाव की प्रतीति नी होती है) होने 
कारण अस्यान्ताभाव से भी भिन्न एक प्रकारान्तर है, जिसे "सामयिक अभावः, 
कषा जा सकता है । यह एक मत हे । दूसरे मत के अनुसार, यह अभाव 
भीः भत्यन्ताऽभाव ही हे । इस द्वितीय मत के अनुसार, भूतल मे घटाभाव 
भी नित्य हि । परन्तु भूत म घट के आ जाने पर घटास्यन्ताऽभाव की प्रतीति 
नही होती हे, क्योकि भूतल में घटात्यन्ताभाव की प्रतीति का प्रयोजक स्वरूप- 
सम्बन्ध, अर्थात्‌ काल-विशोष ( = घटाऽसमानकाल्िकि ) एवम्‌ देशविशेष से 





३. वे० सू° वि० ९।१।५। 
. मुका का० १२-१६८(क)। 
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परिच्छिन्न भूतल, घट की भूतरु मे सत्ता ङे समय, नहीं रहता हे । तास्पयं यह 
है कि घटाऽखमानकालिक भूतरु ही भूतखनिष्ठ-घटास्यन्ताभाव की स्थिति तथा 
प्रतीति का प्रयोजक सम्बन्ध है \ एवच्च जब भूत मने घर की सत्ता नहीं 
रहेगी तब तो घटास्यन्ताभाव-प्रतीति-प्रयोज्क स्वरूपसम्बन्ध ( = घटास्रमान- 
कालिक-मूतल ) के रहने से घटास्यन्ताऽमाव क प्रतीति हाती है; ओर जब 
भूतल मे घटा ज्ञाता हे तब चटात्यन्ताभाव-प्रतीति-प्रयोजक स्वरूपसम्बन्ध 
( = घटाऽघमान-काटिक-मूतल ) के अभाव होने से घटास्यन्ताऽभाव कौ 
प्रतीति नहीं होती हे, परन्तु घटास्यन्ताभाव की सत्ता तो घट कौ खत्ता के समय 
भी भूतल मे बनी ही रहती है । इस विषय में “नास्ति घटो गेहे” इति सतो 
चरस्य संसर्ग-प्रतिवेधः'” इस वै० सू० का उपस्कार भी अवलोकनीय है । 
( घ ) अन्योन्याभाव :- 

एक वस्तु मे दुसरी वस्तु के तादास्म्य (1060४) ) का प्रतिषेष ही 
अन्योन्याभाव ह । “वटः पटो न, इस प्रकार से वाक्य-प्रयोग करते है । इस 
वाक्यके द्वारा घट या पट की सत्ता का प्रतिषेध नहीं किया जाता हे । दोर्नोदही 
पदार्थं सत्‌ है । परन्तु घट तथा पट के ताद्‌ष्म्य या अमेद्‌ का प्रतिषेध किया 
ज्ञाता हे कि घट पट से अतिरिक्त पदार्थं है । यद्यपि घट के साथ पट के तादृास्म्य 
ढे प्रतिषेध का तार्पयं पटके साथ घटके तादात्म्य के प्रतिषेधसे भी हे 
तथापि वाक्य~मर्याद्‌ा से तो यष स्पष्टे किएक का तादार्म्य-प्रतिषेध शब्द-रूभ्य 
है ओर एक का ताध्प्य.लभ्य । डो प्रतियोगी होगा उसके तादात्म्य का प्रतिषेष 
शब्द्‌-लभ्य होता हे भौर धनुयोर्णः के तादात्म्य का प्रतिषेष तास्पयं-रुभ्य 
होगा । “घटः पटो न”» इस वाक्य मे अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता वेवच्िक 
है 1 यदि वक्ता “वट म पट का भन्योन्याभाव, अर्थात्‌ तादुषम्यामाव, है” इस 
अभिध्राय से "घटः पटो न' इस वाक्य का प्रयोग करता है तब तो पट प्रतियोगी 
होगा शौर घट अनुयोगी । यदि “पट मे घट का तादास्म्य नहीं हे" इस अभिप्राय 
से वक्ता “वटः पटो #” इस वाक्य का प्रयोग करता है तब घट प्रतियोगी होगा 
शौर पट अनुयोशी । परन्तु उचित्त तो यष्ी हे कि यदि “घटः पटो न" यह 
वाक्यहेतो घटको ही अनुयोगी ओौर पट को प्रतियोगी मानना चाहिए ओौर 
यदि “वटः घटो न" यह वाक्य-स्वरूप है तब पट को अनुयोगी भौर घट को 
प्रतियोगी । 

उपयु विवरण से यह सिद्ध होता है कि अन्योन्याभाव के अनुयोगी मे 
उस प्रतियोगी के तादाष्म्य का प्रतिषेध होता ३ । एवञ्च अन्योन्याभाव के 





३. व° सू० ९।१।१० । 
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प्रतियोगी ( = घट ) मेँ रहनेवारी प्रतियोगिता तादारम्य-सम्बन्ध से अवष्द्धन्न 
हे, क्योकि घट तभी तक प्रतियोगी बना रहेगा जब तक पट मे उसे तादास्भ्य 
का प्रतिषेध अभिमत रहेगा । अत एव इस अभाव को “तादासम्य-सम्बन्धाऽव- 
च्छिन्न-प्रतियोगिताकः अभावः" भी कषा जाता हे । जिस सम्बन्ध से किसी का 
भभाव विवच्वित रहता हे वह॒ सम्बन्ध अभावीय-प्रतियोगितावज्छेदक सम्बन्ध 
कहलाता हे; जीर जिस स्वरूप (81205 ) में किसी पदार्थं का अभाव 
विवक्ति रहता है उस स्वरूप या धम को अभावीय प्रतियो गिताऽवस्छेदक धमं 
कहा जातादहे। “वटः पटो नण्मेपट होनेकेखूपमे ( पटस्वेन रूपेण )- 
अन्य रूपमे नही, क्योकि द्रव्य आदि कीदृष्टिवे पर तथा घटे कोडईं भेद 
( = अन्योन्याभाव) हे ही नही--पट ङे तादारभ्य कावर से प्रतिरेध होता हे। 
भतः पट-निष्ठ अभावीय-प्रतियोगिता का अवच्छेदक परत्व है शौर परस्व से 
पट.निष्टाभावीय-पर ततयोगिता अवच्छिन्न है। एवच्च संक्ेप मे, यष कहाजा 
सक्रताहे कि “वटः पटो न" का अर्थ :-- ““तादार्म्य-म्बन्धाऽवरद्ठन्न -परस्वाऽ- 
वच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाववान्‌ घटः ।१ 

परतियोगिताऽवच्छेद्क धमं तथा प्रतियोगिताऽवच्छेदक सम्बन्ध की स्थिति 
प्रागभाव, प्रध्वंस तथा अस्यन्ताऽभाव में भी इसी प्रकार होती है । अन्तर इतन 
ही डे कि तीन अभावों प्रतियो गितावच्छेद्‌क सम्बन्ध तादास्य कदापि नहीं 
होता हे । अत एव इन तीन अभावो प्रागभाव, प्रध्वंस तथा अष्यन्ताभाव- 
को संसर्गाभाव, भर्थात्‌ ताद्‌ाष्म्यातिरिक्त-सम्बन्धाऽवचिद्ध्ञ-प्रतियो गिताकाभाव 
( अथवा अन्योन्याभाव-भिन्नाऽभाव ), कहा जाता है । -स प्रकार से हचेप सें 
अभाव को दो वर्गो मे विभक्त किथाजा सकता डे :- 


( अ ) अन्योन्याभाव, ( भा ) संसगांऽभावः; 

( तदात्म्य-सम्बन्धावच्छिन्न-  ( तादास्म्यातिरिक्त-सम्बन्धावच्िन्न-प्रति- 

प्रियो गिताकाभावः ) योगिताकामावः, अथवा अन्योन्याभाव- 
भिन्नाभावः ) 


संसर्गाभाव को पुनः त्रिधा-विभक्त किया ज्ञा सकता है :-- प्रागभाव, 
भभ्वसाभाव ( प्रभ्वंसः भभावः, प्रध्वंसते सति अभावः वा ) तथा भत्यन्ताऽभाव । 
अन्य विवरण पूवंवत्‌ है । 

जयन्त भट ने सभी संसर्गाभावो को प्रागभाव तथा प्रभ्वंसाभाव सें ही 
शन्तमांवित कर दिया है । इनका उपसंहार निभ्न-छिखित है :-- 


उर्पश्चस्य विनाशो वा तदुनुश्पाद एव वा। 
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अभावस्तर्वतोऽन्ये तु मेदास्स्वौपाधिकाः मताः ॥” 

उप्यक्त अभाव-चतुषटय मे प्रागभाव ध नाश्च क विषय मे तो मत-मेद्‌ 
नहीं हे; परन्तु अन्योन्याभाव क्के विषय मे मत-मेद है । एक पक के अनुसार 
यष अभाव निस्य हे । अत एव शङ्कर मिश्र का कथन है ^" नित्यश्च, 
कदाचिदपि घर-परयोस्तादाष्याऽसम्भवात्‌?' । परन्तु श्िवादिष्य भिश्र जादि क 
शनुसार, अन्योन्याभाव कौ उश्पत्ति भी होती है भौर विनाश्ञ भी। इस 
विषय से दिवादिस्य भिश्च के भ्याख्याकारों का प्रपञ्च भी बर्टन्य हि । व्याख्याओं 
म पदार्थ-चन्द्रिका इस प्रसङ्ग मे विशेषतः अवरोकनीय हे । 

साधम्य-बेधम्ये 

साघम्ये-वेधम्यं के ज्ञान के द्वारा तस्व-ज्तान करी प्राह्ठिसे मोच होताहे- 
यह नियम है । अतः पदार्थो का साधम्य. तथा मरषम्यं अवश्य-निरूपणीय हे । 
साच्यं तथा. वैषम्यं म भी प्रव्येक पदाथं क साधम्यं के विवरण से ही प्रस्येक 
का वेषम्यं स्पष्ट हो जाता है । अतः प्रहृत मे केवल साधम्यं काही निरूपण 
कियाज्ञा र्हा दहै ः:- 


पदाथे-साधम्य :- 
पदाथ साधम्ये 
दष्य, गुण, क्म, सामान्य, = जञेय्व, ` असिघेयस्व € वास्यस्व ° आदि । 
विद्ोष, समवाय, अभाव 


निर्य-पदारथातिरिक्त पदाथ आधितस्व । 
न 


१, न्या० मम, पु* ५९(मा०); वि्चेष विवरण भी इसी पृष्ठ मे दिया 
इभा हे, जिज्वासुओं को इसका अवलोकन करना चाहिष्‌ । 

२. उप्‌० ९।१।४ । 

३, अन्योऽन्याऽमाव-प्र्वंसाऽभावयोस्तु निभित्तादेव केवरादुर्पत्तिः-स° 
पर, प° ८६ । 

8, अन्योन्याऽभावस्य प्रतिथोगि-विनाज्ञ-कारणात्‌ ( विना्ञः )-ख० प०, 
पृ० ८५ । 

५. थच्किल्जिरज्ञान-विषयस्वम्‌ ज्ञेयस्वम्‌ । 

६. पद्‌-कश्षक्यस्वम्‌ अभिधेयस्वम्‌ । 

७. शाक्स्या पद्‌-बोध्यस्वम्‌ वाच्यस्वम्‌ । 

८, सर्वाधार ता-नियामक-कालिक-सम्बन्धाऽततिरि सम्बन्धेन बृत्तिमस्वस्‌. 
भाधितस्वम्‌ । | 
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क ५, 
~ = क षु | (1 + व छ 


है 
ग्य, गुण, कम, सामान्य, अनेकत्व-विश्िषट भावत्व, समवायिष्व । 
विश्चेष 


५ 
गुण, कम, सामान्य, गुण~श्यून्यस्व र, क्रिया-श्ुन्यस्व" 1 
विश्लेष, समवाय 
५ 
ग्य, गुण, कमं सत्ताव्व दष्यर्वादि-सामान्य-विश्लेषवश्व 


भथ शब्द्‌ भिषेयस्व, धर्माऽध्म-जनक्स्व । 
सामान्य, विशेष, समवाय ज-सामान्यवरस्व, बुद्धि-वे्यष्व, अकरार्यर्व, अथ. 

राञ्द्‌ाऽनभिधेयत्व, नित्यर्व । ॑ 
अणु-परिमाण, आस्मातिरिक्त- अ-कारणस्व^ । 1 
दभ्य-निष्ठ परम-महर्परिमाण, | | 
जतीन्द्रिय-सामान्य तथा विरेष । 
भग्यवहित-पूव में परिगणित कारणत्व । | 
पदार्थो से भिन्न पदां 


॥ 
क~ ~ 


कारणवान्‌ , अर्थात्‌ जन्य भनिस्यरव, कायंस्व । 
यदाथं 


दरव्य-साधम्यं :- 
निस्य-दरभ्यातिरिक्त द्रष्य दब्याऽऽज्नितस्व । 
पृथिवी, जरू, तेज, वायु, दभ्यर्व-युक्तस्व, अपने मे समवेत कार्य को 


भाकाश, कार, दिक्‌ , उत्पन्न करना ( स्वारमन्यारम्भकत्व ), गुण- 
ष्मा, मन वत्व, कायं तथा कारण से भविरोधित्व 
अन्त्य-विरोषवस्व- । 


१. अनेक-भाव-पदारथ-वृत्ति-पदार्थ-विभाजकोपाधि (दभ्यत्व, गुणस्व, कर्म॑श्व, 
सामान्यत्व, विशोषस्व, समवायतव ) मच्वम्‌ । 
२. समवायसम्बन्धेन सम्बन्धिहवम्‌ । 
३. गुणाश्रयाऽवृत्ति-घमंवर्वम्‌ । 
४. क्रियाश्रयाऽदृत्ति-पदा्थं-विभाजकोपाधिमर्वम्‌ । 
इसके उपपादन के लिए सुक्ता० ( का० १।१५ ) देखनी चाहिए । 
इसका परिष्कार अश्रितव्व के परिष्कार ङे आधार पर ही कना 
चाहिष्‌। 
७. गुणवस्व-योभ्यता विबदित है । 
८० यह साधम्यं केवर निश्य द्भ्यो का है । 
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अवयवि-दरभ्य से भिन्न द्रव्य अनाश्रितध्व, निष्यस्व । 


पृथिवी, जरू, तेज, वायु, अनेकस्व, अपर-जातिमरव । 
आमा, मन 


परथिवी, जल, तेज, वायु, मन॒ क्रियावस्व, मृ्तश्व, परस्वाऽपरत्व-वेग-युक्तरव । 
आकाश, काल, दिक्‌ , आस्मा सर्व-मूत्त-संयो गिस्व, परम -महस्व । 


पृथिवी, जरू, तेज, वायुः भूतत्व, इन्द्रिय प्रकृतिस्व, एक एक बाह्य 

आका इन्द्रिय से ग्राह्य विशेषगुण से संपन्न होना । 

पृथिवी, जर, तेज्ञ, वायु दभ्यारम्भकष्व, स्पशंवर्व । 

पृथिवी, जर, तेज, प्रस्यक्त-पिषयरव, रूपवर्व, द्र बरव वरव । 

पृथिवी, जल गुरष्ववस्व, रसवर्व । 

पृथिवी, जर, तेज, वायु) विशेषगुण वरव  । 

काक, आत्मा 

पृथिवी, जक, जार्मा चतु दंश-शुणवस्वर । 

आकाक्ञ, जार्मा चणिक-विरोषः.गुणवस्व, एकनदेश-वृत्ति-विशेष- 
गुणवस्व ^ । 


१, योभ्यता अपेक्ित है । 

२. आकाश मे कार्पनिक श्रोत्र-परकृतिर्व हे । 

३. उुॐथादि-षट्क स्परशान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको दवः । 

अदट-मावना-काब्दाः अमी वेशेषिका शणाः ॥ कारि० ९० । 

७, आकाशा तथा आमा के विशेषगुण णिक, अर्थात्‌ तृतीय-च्ण-नाज्ञी, 
होते ह । आकाश्च का विशेष गुण हे शब्द्‌ । वह तृतीयक्षण मे उत्तर-शाब्द्‌ के 
द्वारा भौर अन्तिम-शब्द्‌ उपान्त्य-शब्द्‌ ढे नाके द्वारा विनष्ट हो जाता हे- 
यह श्द्‌-निरूपण-क्रम मे बतरा दिया गया है। नावमा ॐ बिरेष-गुण ह- 
बुद्धि, सुख, दुःख, इ्छा, देष, प्रयव्न, म, अधम तथा संस्कार । ये सभी 
च्ञणिक होते ई, अथात्‌ तृतीय चण नं स्व-सज्ञातीय भथवा स्व-विजातीय विक्ञेष- 
गुण से नष्ट हो जाते ह । 

५. आका का विशेषगुण शब्द्‌ आकाश ॐ किसी प्रदेश (आौपाधिक-प्रदेश) 
नं ही उस्पन्न होता है सर्दन्र नष्टं । इसी प्रकार जास्मा के विक्लेष-गुण, बुद्धि 
आदि, जिस प्रदेश मे आरमा के साथ मन का संयोग होता उसी प्रदेश में 
उ्पन्न होते ई अन्यन्न नीं । 


शुणस्व-समवाचिष्व, द्रभ्य- 


२३८ वैशेषिक दशन : एक अध्ययन 

दिक्‌, काल पञ्च-गुणवत्व, सवं-कार्ं-निमिनत्तस्व । 

पृथिवी, तेज नेमित्तिक-दरवस्ववरव । 
गुण-साधम्ये :- 

२४ गुण 


रूप, रस, गन्ध, स्पश, परत्व, अपरष्व, गुरस्व, 
द्रवस्व, स्नेह, वेग 

उदि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, 
अधम, भावनाख्य-संस्कार 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग विभाग 

संवोग, विभाग, द्विव्व-संख्या, दवि-पृथक्सव एवं 
भनेक-डृत्ती गुण-- त्रिष्व, त्रि-परथक्स्व आदि 
भभ्यवहित पूव-परिगणित-गुणातिरिक्त गुण 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवस्व, 
बुद्धि से छेकर भावना तक, शब्द्‌ 

संख्य, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परव, 
अपरर्व, गुरुत्व, नेमित्तिक-द्रवस्व, वेग 

शग्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध 

संख्या, परिमाण, षरथक्सव, संयोग, विभाग, परस्व, 
अपरस्व, दरवस्व, स्नेह, वेग 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयरन 

गुरुश्व, धम, अधमं, भावना 


१, परथिवी, जरू, तेज, वायु, मन = मूत्त॑-दभ्य । 

२. भाकाश, कारु, दिक्‌ , आस्मा = अमूत द्भ्य । | 

३. इन गुणो मे यह सामभ्यं नही हँ कि ये जपने आध्यो को अन्य द्भ्य ` 
से भिन्न समश्चा सके । भतएव सामान्य-गुण ८ सामान्याय = स्वाश्रय-घाघरम्याय 
न तु स्वाश्रय-विशेषाय, गुणाः सामान्य-गुणाः ) काते है । 


समवेतत्व, 
निष्कियस्व । 


मूत्तः-दभ्य-समवे 
मूत्तः-दभ्य-समवेत्व । 


निरुणस्व, 


अमूत्तः.दरभ्य-समवेततव, 
निमित्त कारणस्व । 


मूर्तामूत्त-दभ्य-समवेतत्व । 
अनेक-द्रष्य -पर्याक्ठस्व । 


एक-द्रग्य-पर्याप्तर्व । 
वेशेषिक-गुणस्व । 


सामान्य-गुणस्वर | 


एकेक-बाद्येन्द्रिय-वेद्यत्व । 
द्रीन्दिय-ग्राद्यस्व । 


मनोमात्र-ग्राह्य्व । 
अतीग्दरियत्व, 
इन्द्रि याऽग्राह्यस्व । 


अर्थात्‌ 
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अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, 
अपाकज स्पा, परिमाण, एकट्व, एक-एथकस्व, 
गुरुश्व, द्रवत्व, स्नेह 

बुद्धि से ङेकर भावना तक, शब्द्‌ 

बुद्धि-से भावना-पर्यन्त, शब्द्‌, रूं आदि का 
परिमाण, संयोग-जन्य संयोग, नेमित्तिक-दरव्व, 
परश्व, अपरस्व, पाकजञ रूप-रस-गन्ध-स्पजञ 
संयोग, विभाग, वेग 

हशाढ्द्‌, विभागज-विभाग 

परस्व, अपरस्व, द्विर्व, द्वि-पथकेसव, त्रिरव आदि 
ङूप, रख, गन्ध, अनुर्ण स्पश, शब्द्‌, परिमाण, 
एकश्व, एक-पुथक्स्व, स्नेह 

सुख, दुःख, इच्छा, दवष, प्रयत्न 

संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवस्व, उष्ण. 
सपर्ल, ज्ञान, ध्म, अवम, संस्कार 


इद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना, शब्द्‌ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परिमाण, स्नेह, प्रयत्न 


संयोग, विभाग, संख्या, एक-षएथकंस्व, गुरष्वः 
द्रवस्व, वेग, धर्म, अधमं | 


गुरुध्व, द्रवस्व, वेग, प्रयत्न, घ्म, अधम, 
नोदनाख्य तथा अभिघाताख्य संयोग 


= न्दतः 
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कारण) गुण-पू्वंकश्व । 


अकारण-गुण-पूवंकस्व । 
संयो ग-ज्ञन्यध्व । 


कर्म -जन्यर्व । 


 विभाग-जन्यस्व । 


अपेश्ा-बुद्धि-जन्यस्व । 
समानजातीय --गुण- 
कारणव । 
अक्मान-जातीय-कारणस्व । 
समानाऽसमान-जातीव- 
कारणष्व । 
स्व-समवायिकारण-समवेत- 
कायं-जनकर । 


स्वस्मषायि-कारण-चिन्ना- 
न्रित-कायं-जनकस्व । 
स्व-समवायिकारण-निष् 
तथा तद्धिन्न-निष्टठ काय- 
जनकश्व । 


क्रिया-हेतुस्व । 


५. अपने समवायि-कारण मे व्तमान रूपादि से उस्पन्न होना ही कारणः 


गुण-पूवंकस्व का अथं हे । 


२. यह संयोग भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सक्ता दे । जेषे शब्द भेरी- 
आक्ाश-संयोग से जन्य होता ह; बुद्धि आदि भार्म-मन {-संयोग-जन्य होते है । 


इसी तरह भन्यन्न मी सोचना चाहिए । 
३, ज्ञान के प्रति रूपादि की कारणता य्ह 


विवद्ित नही हे । 
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रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण-स्पहा, संख्या, परिमाण,  असमवायि-कारणध्व । 

एक-पृथक्त्व, स्नेह, शब्द्‌ 

संयोग, विभाग, उष्ण-स्पश्, गुरुत्व, द्रवस्व, वेग असमवायि-कारणस्व तथा 
निमित्त-कार णत्व । 

परत्व, अपरत्व, द्विस्द, द्वि-पथक्स्व, त्रि-प्रथक्स्व, अक] रणश्व । 

अणु-परिमाण, परम-महध्परिमाण 

संयोग, विभाग, शब्द्‌, जात्मविशेषगुण-जुदधादि- अभ्याप्य-बृत्तिष्व अर्थात्‌ 


भावनान्त प्रादेक्ञिकस्व । 

अन्य गुण ( भ्नम्यवहित-पूर्वो पात्त सख्यादि-भिन्न व्याप्य वृत्तिरव । 

गुण ) 

अपाकज रूप, भपाकज रस, अपाकज गन्ध, लाश्रय-द्रष्यावस्थिति- 


अपाकज स्पशं, परिमाण, एक-पृथक्त्व, सां सिद्धिक- पर्य॑न्त-स्थायिष्वः । 

वत्व, गुरर्व, स्नेह 

अन्य गुण ( अन्यवबहित-पूरवं-निदिं्ट अपाकज-  अयावद्‌ दरष्य.भाविस्व । 

रूपादि-भिन्न-गुण ) 
कमे-साधम्ये- 

पञ्च-विध कमं कमंस्व-समवायिस्व, ९क-द्रभ्य-पर्या्ठष्व, आशु- 
तर-विनाश्िस्व, मृ त्त-द्रभ्य-वृत्ति6व, गुण- शरून्यस्व, 
गुरु्व-द्र वरव-संयोग-प्रयष्न-जन्यरव, स्व-जन्य- 
संयोग-नाश्यत्व, संयोग-विभाग-निरपेत्त -कार- 
णष्व, असमवायि-कारणस्व, स्वाश्रय तथा 
पराश्रये बत्ती संयोग-विभाग का जनकस्व, 
कर्मान्तरानारम्भकस्व, द्रभ्यानारम्भकष्व, उस्तेप- 
णत्वादि-जाति-समवायिस्व, दिग्विेष-प्रतिनि- 
यत-कार्योश्पाद्कर्व । 


सामान्य-साघम्ये :- 
सामान्य स्व-विषयी भूत-पदाथ-साथं-समवेतव्व, निस्यस्व, 
अक्ायंर्व, जाति-शून्यव्व, गुण-क्रिया-शन्यश्व । 


१. ये गुण अपने आश्रय के सभी भो मे रहते है । अतः भ्याप्य-बृत्तीः 


कहरूते है । 
२. इसी को वै° द० में यावद्‌ द्रभ्य-भावी गुण कहा ज्ञाता हे । 
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विशेष-साघम्ये :- 


विश्लेष स्वतो-ग्यावृत्तर्व, निष्य.द्रभ्य -समवेतस्व; 
अकार्यस्व, निष्यस्व, स्वाश्रय-मेदकस्व, जाति. 
शून्यस्व, गुण-शून्यश्व, क्रिया-शन्यष्व । 


समदाय-साघम्य :- 


समवाय का अन्य पदार्थौ के साथ जो साधम्यं हे वह तो पदार्थ-साधम्य- 
प्रकरण मे बतलाया जा चुकता है । यतः समवाय स्वतः एक हे अतः द्भ्य आदि 
ॐ खमान इसका स्व.मेद्‌-गत साधम्यं नहीं होता हे । 

उपर्युक्त साधम्यं-विवरण तो दिष्द्शोन है । इन साधर्म्य की उपपत्ति के 
किए पदार्थ-धर्म-संग्रह तथा उसकी व्याख्यानो का अवरोकन करना बाहिर । 


मोक्ष तथा उसके साधन 

अब अन्त म वै्ञेबिक-सम्मत मोत्त-स्वरूप का संकेत कियाजा रहाहे। 
मक्त का विशेष विवरण निरर्थके, क्योकि साधारण गभ्यक्तियों की द्िमें 
केवर तक ॐ आधार पर मोक्त ॐे स्वरूप की उपदिथिति भसम्भव हे । मोच ङे 
स्वरूप के विषय मे न्याय-कन्दरी, किरणावली आदिक प्रारग्भमे बहुत 
विचार-विमक्तं किया गया है । परन्तु इस प्रपञ्च से कों राम नहींहै। हस 
प्रसङ्ग मे जयन्त भह का निर्दंश्ष बहुत ही स्पष्ट तथा उपादेय हे :- 

“स्वरूपेण व्य वस्थानमास्मनो मोष) इति मोक्ष-विदुः । तत्रास्म-स्वरूपमेव 
कीदक्‌ इति चिन्त्यम्‌ , न एयक मोक्त-स्वरूपम्‌ । आत्मनश्च सुख-दुःख-बुद्धयादयः 
आगन्तुकाः गुणाः, न महस्ववत्‌ सांसिद्धिका इति" *“" १ 

उप्यक्त विवरण की प्रामाणिकता महि कणाद के सत्रोसे भी होती है । 


मोच के उपाय के विषय मे भी वेशोषिक सूत्रों मे यत्र-तत्र संकेत किया गया 
ड । सर्वो का सारांश ““धमे-विशोष-प्रसूतात्‌ दभ्य-गुण-कमं-सामान्य-विक्ेष- 
सखमवायानाम्पदार्थानां साधम्य॑-वेशम्याभ्यां तस्व -्तानान्निःधेयसम्‌” इस सूत्र नै 
निदित हे । यद्यपि यह सुत्र सर्वत्र उपलब्ध नहीं है तथापि प्रक्रिया यी हे । 
अतपएव प्रशस्त-पाद्‌ का कथन भीरेसाद्ीं हे। यही कारण है कि चन्द्रानन्द्‌ 
वृत्ति-- जिसमे “धर्म-विक्लेष'-सूत्र नही है- मे भी सर्वान्त मे कहा गया है :- 


१, न्या० मम, पृ० ८० (भा०ग्रे) 
२. “तद नाऽऽरम्भ आस्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभाव स योगः । 
तद्भावे संयोगाऽभावोऽग्रादुभा वश्च मौ ॥ वे० सू ° ५।२।१६११८ । 


१६ बे० द° 
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[ता 
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‹“एवं द्रभ्यादीनाः साचर्य-वेधम्य-परिक्ञानात्‌ वैराग्यद्वारेण ज्ञानोष्पत्तः, 
५आस्मा ज्ञातव्यः, इस्यादि-वाक्येम्यश्च उपासा-क्रमेण विक्ञानाऽवाेः निः्रेय- 
साधिगमः 1" 

मोत्त-स्वरूपाधिगम के विषय मे आवश्यक प्रकार क संचचिक्च वणेन तो 
चन्द्रानन्द्‌-वृत्ति ॐ उपयुक्त विवरण से हौ स्प हे। इससे अधिक विवरण 
यदारथ-घर्म-संग्रह के मोदध-प्रकरण में देखन चाहिए । सबा का वणन यर्हा 
अनावश्यक प्रतीत होता हे । इतना जानना चादिषु कि मोचावस्था मे आस्म 
क सभौ विर्ोष गुणो के उच्छेद हो जाने पर पर भी तत्तत्‌ मन के कारण प्रव्येक 
मुक्कार्मा में परस्परभेद बना रहता हे । 


उपसंहार 


` उपर्युक्तं विवरण से यह स्पष्ट होता हे कि प्रस्तुत वैशेषिक-दशंन अन्य 
दुद॑नो की अपेक्षा अधिक उपयोगी हे । दक्षन की सबसे अधिक उपयोगिता 
साधारण जन ङ किप्‌ हे । साधारण पुरुष संसार म आसक्त रहते है । क्कश 
की अनुभूति होने पर भी सांसारिक उपायो के भवरुबन में ही उनको प्रवृत्ति 
होती ३ । जिख विषय मे मनुष्य की स्वामिक भ्दति होती है उसी मागंसे 
यदि उपदेश दिया जाय तो वह उपद्र अधिक सफर होत है । अतएव प्रहृत 
दन मे स्यावहारिक पदार्थो ङे यथार्थ-कान को ही मोच का उपाय बतलाया 
शया हे । इस उपाय के अवरंबन मे जन-साधारण कौ भी अरदि नहीं होगी । 
अतः उपयुक्त उपाय के भनुसरण के द्वारा इम लोगे को परम-पुरपाथ- 
निःश्रेयस का भधिगम करना चाहिए । 
विश्वं सृजत्यवति खादति लीलयेव 
यो ब्रह्म-विष्णु-हर-रूपसुपेत्य शक्त्या । 
साक्षाच्द्निवः शिबतरो गिरिजाऽङ्गसङ्गात 
गङ्गाऽऽगमात्‌ शिवतमः सकलं पुनातु ॥ १॥ 
शान्ताः निरन्तरमनन्तरमीशते यम्‌ 
आनन्द-सिन्धुमरविन्द-दशम्प्रशान्तम्‌ । 
संस्थाप्य तम्पुरुषमेकमनन्तमन्तः 
चनः ^ गुरुतरं कण-भक्ष-पक्षम्‌ ॥ २॥ 


१. च० वु० १०।२१॥ 
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दोषाः बिदामपि कथासु भवन्त्यनन्ताः 
तत्राऽपि माहशि जनेऽल्प-मतौ कथा का ? 
किन्तु प्रसन्न.इद्य-स्फटिके बुधानाम्‌ 
कालाऽत्ययेऽपि ननु संक्रमते न दोषः॥३॥ 
लच्मीनाथाख्य-पितरं स्मरत्वा बुद्धिमतीं सतीम्‌ । 
मातरं सम्प्रणम्येव रचितोऽयं यथा-मति ॥ 
आनन्द्‌-कानने ह्यस्मिन्‌ बिश्वनाथ-सदातने । 
्ीत्ये भूयाद्भगबतोमेवानी.बिश्वनाथयोः ॥ ४-५॥ 


श्री विश्बनाथापेणमस्तु । 


~~ ॐ अ क अ 


=-= 
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ग्रन्थ-परिचिय 


अभिज्ञ।न-शाङ्कन्तर । 

अनधं-राघव ( काव्यमाङा ) 

जभिधमं-कोश ( शाचायं नरेन्द-देव-संस्करण ) 

उपस्कार ( जीवानन्द विद्यासागर, कलरूकनत्ता ) 

कणाद्‌-रहस्य - शंकर मिश्र ( चौखम्बा, वाराणसी ) 

कारिकावलो-मु्छावी ( चौखम्बा, वाराणसी ) 

कारिकावली-न्याय-चन्दिका--नारायण तीथं ( चौखम्बा, वाराणसी ) 

कारिकावटी-मुक्तावरी -प्रभा ( मद्धास् ) 

कारिकावली -मुक्तावली -दिनकरी ८ चौखम्बा, वाराणसी तथा मद्रास ) 

किरणावली ( पदार्थ॑-धर्म-सं्रह की व्याख्या, चौखम्बा, वाराणसी तथा 
करकन्ताः ) 

किरणावी-प्रकाश--वधंमान ( ए० सो०, कलकत्ता ) 

किरणावरी-प्रकाशच-दीषिति--रघुनाथ किरोमणि 

| ( सरस्वतीम॑वन, वाराणसी ) 

किरणावरी-परकाश्-विवरृति--रुचिदत्तोपाध्याय ( ए० सो०, कलकत्ता ) 

किरावाज्ञनीय-भारवि। 

ऊसुमाञ्जकि-प्रकाश -- वर्धमान ( चौखम्बा, वाराणसी ) 

गीता-( गोरखपुर ) 
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१. इस पुस्तक मे विशेषतः मद्रास-संस्करण का ही उपयोग किया 
गया हे । 

२. १०० पृष्ठ तक की किरणावली का अंश चौ खभ्बा-संस्करण से उद्‌ दत 
है, शेषांश & किए करकन्ता-संस्करण का उपयोग किया गया हे । 
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नेषधीय-चरित । 
ने० च० प्रकाश - नारायण भट ( बम्बहं ) । 
न्याय-कन्दखी ( प्रज्ञस्तपाद्‌-भाष्य-ऽ्थाख्या, वाराणसेय संस्कृत 
विश्व-विध्ाल्य, वाराणसी ) 
न्याय-कुमुच-चन्द्र ( वम्बईं--४, १९३८ ) 
न्याय-कुसुमाञ्जलि ( चौखम्बा, वाराणसी ) 
न्याय-कोश ( पूना--१९२८ ) 
न्याय-विन्ु-टीका-- धर्मोत्तरं ( चौखम्बा, वाराणसी ) 
न्थाय-भाम्य ( चौखम्बा, वाराणसी--१९२५ ) 
न्याय-मज्ञरी ( चौखम्बा, वाराणसी ) 
न्याय-सुक्तावङी--भपराक-कृत न्याय-सार-व्याख्या ( मद्रास ) 
न्याय-रत्नावदी - गौड ब्रह्मानन्द-कृत सिद्धान्त-विन्दु-ष्याख्या 
( चौखम्बा, वाराणसी-- १९२८ 
न्याय-रीरावती, कण्ठाभरण, प्रकाश तथा दिवृति सहित 
( चौखम्बा, वाराणसी ) 
न्थाय-वात्तिक ( चौखम्बा, वाराणसी तथा कलकत्ता ) 
न्याय-वात्तिक-तारपय-टीका ( चौखम्बा तथा कलकत्ता ) 
न्याय-सिद्धान्त-मञ्ञरी ( वाराणसी ) 
न्याय-सृत्र ( चौखम्बा, वाराणसी-- १९२५ ) 
न्याय-सृत्र-ठृत्ति ( ए० सो° करूकत्ता तथा जीवानन्द्‌ ) 
पदाथ -चन्द्रिका--सक्त-पदारथी-ष्याख्या ( कलकत्ता ) भु 
भरमाण-सञुश्चय, सदृत्तिक ( वे द्‌० के परिशिष्ट मे अंशतः अनूदित, ५ 
बदोदा ) । 


परमेय-कमल-मार्तण्ड ( बम्बहं-- १९४१ ) 
प्रशस्त-पाद्‌-भाष्य, ( सं° वि० वि०, वाराणसी भौर 
चौखम्बा, वाराणसी, १९३१ तथा १९६६ ) 





ग्रन्थ-परिचय २५६ 


बरभदर-सन्दभं--सक्त-पदार्थी-भ्याख्या ( कलकत्ता ) 
ब्रह्मसूत्र, शौद्र-भाष्य, भामती-करपतर-सहित 

( बम्बई-- १९१७ ) 
भाष्य-चन्द्र॒-न्याय-भाष्य-ब्याख्या ( चौखेम्बा-- १९२५ ) 
भारतीय-दश्षन-डा० उमेश मिश्च 
महा-माष्य । 
मनु-संहिता ( बम्बईं-- १९२९ ) 
मान-मेयोद्य ( आङ्गलानुवाद्‌-सहित, मद्रास ) 
भिथिरा-विद्यापीट- बृत्ति ( द्रभङ्गा-- १९५७ ) 
याज्ञवङक्य-स्ख्ृति, मिता चरा सहित । 


युक्कि-दीपिका ( कलकत्ता ) 

योग-सृत्र-भ्यासभाष्य ( चौखम्बा-- १९३५ ) 

रधुवंश ( चौखम्बा ) 

रस-सार-- भट वादीन्द्र ( सरस्वतीमवन, वाराणसी ) 
वेशेषिक्र-सृत्र ८ चौखम्बा ) 


वै° सू० चन्दरानन्द्‌-बृत्ति ( बडोदा ) 

योमवती ~ प्रशस्तपाद्‌-भाष्य-ब्याख्या ( चौखम्बा-- १९३१ ) 
शिश्चपारुवध ( चौखम्बा ) 

श्छोक-वार्तिक ( चौखम्बा ) 

श्वे ताश्वतरोपनिषत्‌ ८ गीताप्रेस, गोरखपुर ) 

पड्‌-दशंन-समुख्चय, सदृत्तिक ( चौखम्बा ) 

सम्मति-तकं-प्रकरण, सब्याङ्या ( भहमद्‌ाबाद्‌ ) 

स्त-पदार्थी, जिनवधंनी-सहित ( अहसमदाबाद्‌ ) 

सांख्यकारिका, तश्व-कौमुदी-सहित ( बम्बदं-१९४७० ) 
सांख्य-सत्र, प्रवचन -माष्य-सहित ( कर्कन्ता ) 
सूक्रि-प्रशस्त-पाद्‌-माष्य-भ्याख्या ( चौखम्बा-- १९३१ ) 

सखे र „, ( चौखम्बा--१९३१ ) 
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श॒द्धि-पत्र 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्ञनाः ॥ 


पक्ति 
< 
१९ 
९ 


१४~ १५ 
८ 
२९ 


अद्ुद्ध-रूप 

अंशतः 
षड-ददांन-मसुख्च 
प्रशस्तपाद से पूवंकी 
व्याख्या 

क्ा० भा 
किरणवाही 
“विक्लालामतवती' 
(क) क्रियावत्‌ दरभ्यम्‌ 
प्रमाण दहै । 

(अ) जितने कायं-पदाथं 
श्पर्शंश्च इति 

“वति, प्रष्यय 
वति.-प्रश्यय 

। "नाम्‌ ५ सवनोप" 
परम्परा प्र्यासत्ति 
श्रोश्र-मान्र-म्ाद्ययस्व 
मूत्त-संयोगासमवायि- 
कारणक-वृत्ति 
कारणताऽवक्द्धेद्‌क 
कारणताऽवक्छेद्क 
अहो-रान्न-पूवंशत्व आ 
ध्यवस्थापन सं्गान्त 


चयद-रूप 

( भंश्चतः ) 
षड़-द्शं न-समुरचय 
प्रश्षस्तपाद्‌ से उत्तरका की 
व्याख्या 

शां० भार 

किरणावद्धी - 
“विश्ारामरूवेतीः 

क्रियावत्‌ दरभ्यम्‌ 

प्रमाण हे :-- 

जितने कायं-पदाथं 

स्परशंश्च इति 

“मतुप्‌ पर्यय 

मतुप्‌" प्रस्यय 

-"-नाम्‌ भुवनोप ककड ` 
परम्परा-प्रश्यासत्ति 
श्रोश्र-मान्न-प्राद्यष्व 
मूतत-संयोगासमवायि-कारणक 


कारणताऽवणश्छेद्‌क 


कार णताऽवच्छेद्‌क 
अहो-रान्र-पूवंकष्व का 
ष्यवस्थापन सर्गान्त 
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१९ 
१७ 
१८ 
१४ 
१६ 
२९ 
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छयदधि-पत्र 
अश्युद्ध.रूप 
प्रखर 
सृष्ट्वादि-भूताऽहो- 
सृष्टि-कारीनष्वाभा-वात्‌ 
यावस्याऽभ्यतिरेकिष्वं 
द्वितीय युक्तिमी 
समस्था 
साध-नस्व 
प्रर भिज्ञा 
चणिक-बाद्‌ 
वहिन-सामान्य 
वेदान्द्‌-मतानुसार 
नया- 
खार का9 
वही 
चेन्य 
बुद्धथ-सम्पकं 
द्वा सपा 
आरभ-नानाष्व 
रामानुज तथा मध्व 
स चाऽनन्स्याय 
प्र० पा० भा०, पूर ११६ 
अन्धकार 
( = देशान्तर प्रास्िमस्व ) 
हेतु के पद्च-धमस्व 


२५३ 
दर्प 
प्रख्य 
सृष्टथादिभूताऽहो- 
सृष्टि-कालीन्वाऽभावात्‌ 
यावसख्चाऽब्यतिरेकिष्वं 
द्वितीय युक्ति भी 
समस्या 
साधनस्व 
प्रस्यभिन्ञा 
चणिक-वाद्‌ 
वदह्भि-सामान्य 
वेद्ान्त-मत्तानुसार 
नेया- 
सां० कार 
वहीं 
चेतन्य 
बुद्धय सम्पकं 
द्र सुपणां 
आस्म-नानास्व 
रामानुज तथा मध्व 
स चाऽऽनन्ध्याय 
प्र पार भा०, पृ० २१६ 
अन्धकार 
( = देशान्तर-प्रात्तिमस्व ) 
हेतु मे पक्च-धमर्व 


६-७ द्ववश्व, स्नेह, {11401011} वस्व (रपत), स्नेह, 


र्र्‌ 


संस्कराऽद्ट-शब्दाः 


८९ २६-२४ कशौर्योदायं- 


„ऋ 


संस्काराऽद्ट-शब्द्‌ाः 


शौयोदाय- 





२५४ वैरोषिक दशन : एक अध्ययन 


पृष्ठ पक्ति अश्ुद्ध-खूप शद्ध-रूप 
९१ ११ सहश्रेणापि सह ख्रेणाऽपि 
३. ३१ बण सा० ब० सण 
९३ १७ कदाचिदभिमूत कदाचित्‌ अभिभूत 
९४ 9 (= 20) पाक का (=-= 20 ) मेँ पाक का 
९४ 4 (= ^) ) पाकका (= 40 ) में पाक का 
१०९ २२ सस्या संख्या 
१०७ २ चतुथ-कच्णः- चतुर्थ-त्तषण :- 
१०९ २९ एक दयान का विषय एक ज्ञान का विषय 
११२ ८ पएकत्वत्व ज्ञान की एक्वत्व-क्तान की 
११३ २१ दोनों नाज्ञ प्रक्रियार्भो दोनों नान्ञ-प्रक्रियार्भं 
११६ १ परां काष्टां प्राप्नोति परां काष्ठां प्राप्नोत्ति 
११६ १६ समामाधिक्षरण परिमाण है । समानाधिकरण परिमाण ईह। 
१२५ २४ (न) संयोग ( त ) संयोगे 
१२७ २६ समवायि कारण समवायि-कारण 
१३९ ३२ सभी प्रक्रयाओोका सभी प्रसिद्ध प्रक्रियार्भोका 
१४३६ २८-२९ अपेक्ता-दु द्धि-विनाश अपेच्ता-ुद्धि-विनाद्न 
१४८ ३२ (० न्या० म० देखिषए्‌ -देखिष्‌ :-न्या० म, 
--र०- ** । पृ०**" 
१५९ २० उदृश्रान्त अतः-करण उद्भ्रान्त अन्तः-करण 
१६१ २९ कुमारिका ज्ञान कुमारिका-ज्ञान 
१६२ ३ प्रष्यत्तं-ज्तानम्‌ भ्ररयन्न ज्ञानम्‌ 


१६९ २३-२४ प्रशस्तपाद के प्रव्यत्त-प्रकरण प्रक्ञस्तपाद्‌ के गुण-प्रकरण 
से सन्निकषं तथा निर्वि- से इन्द्रिय की जौर प्रस्य 
कलपक-क्ञान की प्रतीति प्रकरण से सच्िकर्ष, निर्वि- 
करपक-ज्ञान तथा विक्लिष्ट- 
षान की प्रतीति ठ 
१६४ २७ ७, कारि० तश्प्र०पर० ५२२ ७, तण प्र०, प° १२२ | 
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युद्धि-पत्र 


अद्चुद्ध-रूप 
भ-प्राप्य-कारिचेति 
“तेन यत्राप्युमौ धमो 
तण में उस्पन्न संस्कार 
मानना चाहिषए्‌ 

तथा अनुभित्ति 
हेरवाऽभास में सामान्य, 


हेस्वभास स्वतन्त्र हे, 
ज्ञानस्य समानेन 
प्रचक्ित है :- 
यदि हातातो 
स्व-समानायिकरण- 
संस्कार काना 
“'जकप्त-पद्‌ार्थी" 


अशुद्धिर्यो का यथा-सम्भव संशोधन इस शुद्धि-पत्न' मं 


२५ 

छद्-शूप 

भ-प्राप्य-कारि चेति 

““तेन यत्राप्युभौ धर्मों 
तण में उद्बुद्ध संस्कार 
माननी चाहिष 

तथा भनुभिति- 
हेव्वाऽभास में सामान्य तथा 
असामान्य 
हेरवाभास स्वतन्त्र है, 
ज्ञातस्य समानेन 

प्रचरित ईह :- 

यदि होतातो 
स्व-समानाधिकरण 
संस्कार का अभिभव 
सप्च-पदार्थीं 


क 


प्रस्तुत किया गधा 


है । परन्तु जक्तराऽशुद्धि को सम्भावना का शतप्रतिशत निराकरण नहीं किया 
ज्ञा सकता । अतः विद्धान्‌ पाठरकोसे मेरी प्राथनादहि किंवे अवश्ञिष्ट जक्तराऽ- 


शुद्धिर्यो तथा अन्ञान-कृत विषयाशुद्धियों का स्वयम्‌ संशोधन कर सु्ष 


अनुगृहीत करं । 


+^ ' ^ "क =, 








कठिषय ाहित्य-वरीदोपयोगौ अकाश्चन 
कादभ्यरौ । "चगरकला'-सस्कृत-दिन्दौष्वाख्या \ आचा शेवराण शथ। 
शेग्मी" । कणामुलपरव॑न्त ६६-००, गादितः शुकनासोपदेशान्त भागः 
र्षुदवमहाकाम्यम्‌ । भत्लिनाय हत “खंजीविनी' भ्याङ्यासमलककुत । 
शीकृष्णमणि त्रिपाठी कत "बन्द्रकका" हिन्दी भ्वाश्या बुक्त । सम्पू षं 
ष्वाकरनशास्त्रस्ये।तिहासः । लेशकः-- डां* शह्धानन्द त्रिपादी 
अभिञ्चानशाकुन्तलम्‌ । "विमला "चन्द्रकला '-बंस्कृत-हिन्दीष्याङ्या भक्त । 
डा* बंङकृष्णमनि तिपादी 
¶6बङ्गाध्षरः , चायं बदरीन अन्दिका" शस्कृत टीका एव 
चाचायं मदनमोहनना कृत सहित । ¶१-३ भाम सम्पृणे 
वयमाननपयेन्तः प्रथम भाक 
हितीकानन का चत्प्रक्षानिकरूपभान्छः द्वितीय भाग 
अतिशयाक्त्यलङ्कारादिसमाप्तिपरब॑न्तः तृतीय भाग 
व्थरूपकम्‌ । धनिककृत `अबलोक' संस्कृत रीका एवं शं* भोलाश्चंकरे 
भ्यास कृत "चन्द्रकला" हिन्दी टीका सहित 
षरचम्पूः । "सुधा" संस्कृत-हिन्दीम्याश्यासहित । भीपरमेश्वरदीनपाण्डे 
कौरिलीय-भवंशास्तम्‌ । हिन्दीभ्याक्वास हित । वाचस्पति वैरोखा 
काभ्यमीमांसा । परीक्षोपय।गि संस्कृत-हिन्दी ष्याङ्या सहित । 
,भ्याञ्याकार--डं° दोकृष्णमणि त्रिपाठी । १-५ अध्याय 
ैषध्धीयचरितम्‌ । "चन्द्रकला "सं *हि °भ्यास्या । श्ेषराजशर्मा । ¶-९ स 
भ्वप्नवासवदत्तम्‌ । " चण्दरकला' संस्कृत-हिन्दीम्याश्या । श्ेषराजशर्मारेग्मीः 
निरुक्तम्‌ । ¶-७ अध्याय । विवेचनात्मक विस्तृत हिन्दी भ्याङ्या, 


भूमिकादि सहित । भ्यास्याकार-डं* श्म शर्मा ॥. 
शूराणपर्यालोचनम्‌ । डं ° ्रीकृष्णमणित्रिपाठी। प्रथमः भाय 
( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पूरस्कृत ) । द्वितीय समीक्षात्मक भाग 
भक्तिरत्नावलो। धीकृष्ममणित्तिपाठी ( उप्र. सरकार द्वारा पुरस्कृत) 
छाग्यप्रकाश्चः । "शञिकला' हिन्दीम्याञ्या । ड» सत्वन्रत ` सिहं 
क वखुयानन्द ।*अरङ्भुारसुरभि' हिन्दौभ्याय्या। डं" भोखाशंकरष्यास 
चाह्वय द्वंणम्‌ । अलिषशला' हिन्दीम्याङ्या । = सत्यद्नत सि 
१-६ परिज्छेद भभ्युष 
भ्वभ्यालोकः । अभिनवगुत कत ` लोचन" संस्कृत टौका एवं भाचाये 
अरन्नाव पाढक कृत “प्रकाश हिन्दी भ्याङ्वा । सम्पूण 
बहट्महाकाम्यम्‌ । -काग्यममंविमिका्य-संस्कृत-दहिन्दीम्यास्योपेतम्‌ , 
नवीन पररिवद्धित संस्करण । म» मर धीगोपारश्षास्ती 'दश्षंनकेश्चरी' 
¶१-४ समं ३५-००, ५-८ सपं ४५-००, १४-२२ समं 
श्थंविघ् पुस्तक ब्राप्तिस्वान- 
ज्या सुरभारती चाकन, तोद्छदरण्थि र छेद, चाचक्यक्ी 





